्रथसाउच्याय,. १ पादू छु 


ावार्थः-वैद्‌गन्तादि शाख ( उपनिषदादि ) में उसः श्र को शाख 
( बेद ) का कारण. बलाया है, इस कारण उन वाक्यों का समन्वय ( साथ 
मिलान ) तभी होता है जब कि पूबसूत्रोक्त ब्रह्म को. बेद को योनि, साखा 
जावे. ॥ ४ ४: १ 
४-ह क्षतेना5 शब्द्म्‌ ५ 

पद्यः-(ईक्षतेः) ईक्षण. कया. से ( अश्चबद्म्‌ ) शब्दप्रभाणरहिल/( न ) 
ज्ञहों हे ॥ 

अइवाधैः-व्रहझ को जगत्‌ और वेद्‌ का कत्तो वा प्रकाशक सानने में 
शब्द फरसाण का विरोध नहीं, छ्योंकि ” स ऐक्षत लोकाश्च सजा इतिः ^ 
ऐतरेयः ९-१ अथोत्‌ उस नेः विचारा कि छोकों को रच । इस प्रकार के 
शब्द प्रसाणों से पाया जाता है कि: जगत्‌ और घेद्‌ कए कसो ग्रः जह 
नहीं, विचारवान्‌, ज्ञानवान्‌- है ॥ ६ ४ 

यदि कहर कि जौणदृत्ति सै. प्रकृति को चेतन सान कर प्रकृति में ही 
डतणक्तिया चट सकती है, उसी को जगत्‌ के.उल्पत्ति स्थिति प्रठय कर कर्ता 
क्यों न खान. छ? तो उत्तर- 


६-गोणश्चेन्नात्मशच्दात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदा्थः-(चत्‌) यदि (गीशः) गौण प्रयोगः साने ती (न) नहो, क्योकि 
( आत्म शब्दास्‌ ) इक्षण क्रिया के. प्रकरण: में आत्मा शब्द प्रयुक्त है.॥ 


भावाथैः-ऊान्दोग्य मै जहां जगत्कत्तों को इषिता ( विचार करने 
घाला ) कहा है, वहां “आत्मा” शब्द स्पष्ट कहा है, इस कारण अनाह्मा 
अचेतन प्रकृति जगह्कत्त नहीं जान पडतो । अथात्‌ जेसा जल और 
अग्नि कोः जड़ होने पर झी इेक्षण. वाला गौणाथे से कह दिया जाता है, 
इसी प्रकार गौणाथे कोः लेकर अचेतन, प्रकृति में. क्री चेतन काः व्यवहार _ 
करके उस में इण. क्रिया घट सकती है, परन्तु उसः प्रकरणः मै तौ स्पष्ट 
“४ आत्मा * शब्द आया है, प्रकति आत्सा नहों कहो जासफती, अतंएकः- 
यहां ईक्षण किया को कत्ती प्रकति नहीं होसफ्ती। देखिये ” तत्तजोऽसजत * 
छान्दोग्प ६.। २। ९ यहां कहा है कि. उस ब्रह्म ने. तेज को उत्प किया ॥ 
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कि छेदा न्तद्शंनभ्ावाचु वाद्‌ 


> 


er 


>~ 


0 के प 


आने चलकर वहीं कहा है शि “ सेयं देवल हलताह सिनास्तिखो देवता 
अनेन जी वेचात्मनःन प्रविश्य नासरूपे व्ययकरवाणि  छा० ६। ३! २ अथीत्त्‌ 


छस देवता ( परमात्मा ) ने चिचारा गक से तीनों देवलो ( ते, अप , 


अन्न ) में इस जीवात्मा फे साथ अमुप्रवेश करके सासरूपों को मण करर । 
छत में स्पष्ठ है कि परमात्मा ( ब्रह्म ) ने थह वियार करके ष्टि रची कि सैं 
अग्नि. ज अन्न में जीवाल्मा को प्रवेश कराकर गोर उस जीवात्मा सें भी 
स्वयं अनप्रवेश करके देवदत्तादि नान और गौर कण्णादि झाप बाले यल्‌ 
को रचं। यदि गौण बृत्ति से देक्षण क्रिया का कसी प्रङति को कहा हतां 


खीर जुसू क$ दळत कहा हो SEE उसी ने गल रखने एकयाः) कर 
८५ 


होता तौ आत्मा शब्द भ आता । (जीळो हि नास चेतनः शरोराध्यक्षः प्रा- 


गना घारयिता० शकूरभाष्य ) अथाल जीव उस वस्स का मोस है जो चेतन, 
शरीर का अध्यक्ष, प्राणों का चारण फरने वाला है । बढ एक शरीर का 
आत्मा है, प्रति शरोर उस आत्मा (जोव) को प्रवेश कशाकर फिर परमात्मए 
(ब्रह्म ) ने जो सारे जगत्‌ का परय आत्मा-्बहा जीव है, उस ने. स्वं 
आप उच्च प्रतवर्ट छुवे न साना जम रुप नाला जगत्‌ रचा ॥ 
भयदान्‌ शङ्कराचायं कहते हैं कि आत्मा नास स्वछप का है, भल 
अचतमन प्रकृति का स्वरूप चेतन आत्मा कैसे हो सकता है । गतःचेतनब्रक्त 
मुख्यरूप से देद्दति क्रिया का कत्त है, वह आत्मा-परमात्मा है, दूसरा 
ऊात्म-जोवात्मा भी चतच है। यथा शङ्करभाष्य “स य एपेशणिनेतदात्मय- 
सदुछसवे लल्खत्यं स आत्मा तरवससि श्वेतकेतो” छान्दोऱ्य ६। ८। 9 वह जो 
कि अण (परि श्छिक्ष वा एकदेशीय) आत्मा है, वह इस जगत्‌ के सब प्राणियों 
का आत्माहे, वह सत्य है, वह आ।त्मा-चेतन=सचितहे, है श्वेतकेत ! त वह है॥ 
` अग्नि जलादि तौ इन्द्रियों के विषय अचेतन जड अनात्मा हैं, प्राकृत हैं, 
थे इेक्षणकत्तो नही हो सकते, किन्त आत्मा-परस।त्मा-ब्रह्म ही हो सकता 
है।जो सब का एक आत्मा है वात्मा तौ अण गोरं केवळ एफ शरीर 
का अध्यक्ष है, बढ़ सी संबं जगत्‌ के सहकाय का कत्तां नहीं हो सकता ॥६५ 


यदि कही कि अचेतन प्रकृति भी आत्मा के सारे अधिक्रार रखने वाली 


हों ती धह भी जगत्कत्तों आदि सानी जा सकती है, जबकि प्रकृति योग 


शाखामुमार भोगापवग का साधन है, तो वही क्यों न आत्मा शब्द से 


अहण को जवे ? उत्तरं- 
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प्रथसाऽच्यं य, १ पाद ४ 


> Fe I] 


७-सान्तनष्टुस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ ७ ॥ 


NS तद्धि 

पद्यः-( तरन्नष्ठस्य ) बह निष्ठ परुष को ( सोक्षोपदेशाल्‌ ) भक्ति का 
पदेश होने से ॥ ® 

आवाधेः-शास सै प्रछतिनिष्ठे परुष कौ सोह्चीपदेश नहीं पाया जाता 

त्रह्माभष्ठ का ह, यथा-तमेव विद्त्वाति झत्युधंति ( बज बंद ३।। 

१८ ) इस लिये आत्सा शब्द से प्रकति का ग्रहण नहीं होसकता ॥ 3 ॥ 


८-हेयत्वाऽवचनाञ्चं ॥ ८ ॥ 
गै ७ यस्या छै 
पदांय:-( हेयत्वावचमात्‌ ) त्याज्य भाव के न कहुनेसे(च)सी॥ 
भाव'थेः-आर्सा को सुक्तिदाला न सभक्ते तो त्याज्य बताते, त्याज्य 
भन नही बताया, इस से भो पाया जाता है कि आत्मा शब्द से उस छा- 
ब्दोग्य के प्रकरण में सवोधिकारी मास कर भी प्रकृति के स्यान में आत्मा 


> 


शेडर्‌ का प्रयोग नहों है ॥ ८॥ लथा- 
₹--स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
पद्गथेः-( स्वाप्ययात्‌ ) अपने प्रलय से ॥ 


भावाथे:-जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रणय रत्तो स्वयं प्रलयं कौ प्रष्ठ 
नहों होना चाहिये, जो प्रलय करे, वह म्रलीन से भिन्न होना चाहिये । 
प्रकति प्रलय की कर्त्री होतो तौ जिप का प्रलय करतो, उस से भिन्न होतो, 
परन्तु स्वयं प्रकति में सारा जगत्‌ लोन होता है, इस से पाया जाता है 
कि जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कत्त ब्रह्म है, न कि प्रकृति ॥ 

स्वामी झङ्कराचायं ने सूत्राज्ञरों के सीधै अथे को छोड़ कर “स्वपिति” 
के निवचन करने वालो श्रति छान्दोग्य से उठाकर नहे कल्पना उडाली है 
जिस को सूत्राथे के सरल अधे में कोई आवश्यकता नहो जान पड़ती । 
वास्तव में व्यासदेव को यदि जगत्‌ का सिथ्याट्व इष्ट होता तौ प्रथम ही 
दूसर सूत्र में “ जन्साद्यस्य ° क्यों कहते ॥ ९॥ तथा- 


१०-गतिसाभान्यात्‌ ॥ १० ॥ 
पदाथः | गतिसासान्यात्‌ ) गति में समानता से ॥ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


है बेदान्तद्‌ुश तभाषान बा दू- 

आवार्थः-जी गति उत्पत्ति स्थिति प्रलय वाले जगत्‌ की है, वही गलति 
( प्रकति को कत्तर सान ले तौ ) कको को हो जायगो । इस लिये प्रकलि 
को कत्तो नहीं आननः चाहिये ॥ 

जः सूत्र के भी सरलार्थ को छोड कर “ वैदान्तवाक्यौं की समानगति 
चेतन कारणवाद में पाई जाती है ” इस आशय को खेचकर लगाना और द 
अरन्य न्यायादि शास्त्रों की निन्दा करना, शङ्कराचार्य जी को सूत्र एथे लगाने 
में प्रयोजनीय न था । परन्तु उन को अपने अभिमत अभिन्ननिसित्तोपादान 
कारणवाद की रक्षाथे. सत्र पहले ही से तैयारी रखनी थी, इस लिये न्याय 
सांख्यादि में उपादान कारण प्रकृति को साना है और ठीक नाना है, उस 
का विरोध करना श्री शङ्कराचाय को स्वमतरक्षाये आवश्यक जान पहा । 
किन्तु हम तौ न्याय, बेश षिक, सांख्य, योग, मीमासा, nes दशनो 
को वेइ के सामने शिर फकाता हुषा, परस्पर अविरुहु पाले हैं, तब अपन! 
छँचतान से क्यों पहले ही से बान्ध बाँध ॥ ९० ॥ तथा - 


११-श्रुतरवाञ्च ॥ ११ ॥ 
पदायेः-( च ) और ( श्ुतरबात ) जुतिप्रतिपादित हीने सै ॥ 
श्रतियों में परमात्ला को जगत्‌ का कत्तो हत्तो क्तो बताया है, भ कि 
प्रकति को । यथा ” स कारण करणाधिपाधिपो न. चास्य. कथ्षिज्जनिता सः ` 
चाधिपः ? ॥ श्वेताश्वतरोपनिषदु ६ । ९ हसः कारण प्रकृति को; स्वतण्त्र छस) 
नहीं कह सकते ॥ १९॥ तथा- _ | | 
१२-आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १९ ॥ 
पद्पयेः-(मस्याात्‌) वारंवार कथन से (आनन्दमयः) आगब्ड्खरुण है ॥' 
श्रुतियों में आानन्द्स्वरूप परमात्मा का वारंवार वर्णन किया है, अत एद 
जड़ प्रकृति गत्‌ को फत्तो चत्त हत्तां नहीं । यथा- र 
/ १-तस्माद्वा एतस्मा द्विज्ञानमयाद्न्योन्तर आत्माऽऽनन्दमयः 
ते० २। १। ५ 
es 
२-रसो वै सः॥ तेत्ति० २) ७ 


७ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


अथमाउंच्याय, ९ याद्‌ | 


४३-रसं ह्येवायं लड्ध्ताऽऽनन्दो भवति ॥ तैः 
` /१-कोवाऽन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ । य एष आकाश अनन्दो 
ले स्यात्‌ । एष ह्यवानन्द्यारत ॥ तास” २१ ७ 
५-खष55नन्द्स्य सीमांसा भवति । लैक्ति० २। ८ 
३-आानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कृतश्चन ॥ तै०२।९ 
“७-आ।नन्ढो व्रल्लेति व्यजानात्‌ ॥ कैत्ति० ६३ । ६ 
४८६-विज्ञानमालन्द्‌ ब्रह्म ॥ शह ३। ९ । २८ 
अर्थैः 
१-उस विज्ञानसथ अस्मा से अन्य सुख के भी शीतर व्यापक अएनन्द्‌- 
खय परमात्मा है ॥ 
३-वह ( परभार्या ) रसश्चानन्दर्वकूप है ॥ 
३-ष्यरेंकिं रस=भनन्दस्वरुःप करे ही पश्कर यह ( जीवात्मा ) भानन्दो 
छोता है ॥ 
“जो यङ अरकरश से भागन्दस्वरूष ( परमात्मा ) न हो तौ कौन जी 
सके, कौन प्राण चारण कर सके । यही आनन्द देता है॥ 
` भझ-वहृ यह आनन्दरुप ( परमात्मा ) की मीसांसा है ॥ 
६-श्रस्न के आनन्‍द्स्व॒ह्प का जानने वाला किसी से नहीं हरत ॥ 
3-( उस ने ) जाना कि ब्रह्म आनन्दरुप है ॥ 
८-श्रह्म ज्ञानन्दरूप भोर आनन्दरूप है ॥ 
इत्यादि प्रकार से वार २ परसास्सा को आनन्द्स्वरूप कहर हे, वही 
सोछराता है, बही लगटकत्तो चत्तो इत्तो है, मरुति नहीं ॥ ९२॥ 


१३-विकारशब्दान्नेति चन्न म्राच॒र्यात्‌ ॥ १३॥ ` 


पद्षथेः-(चत्‌) यदि ( विकारशब्दात्‌ ) आनन्द्सय शब्द में विकाराधेक 
सयट्‌ प्रत्यय से (इति) ऐसा कहो कि (न) जगह्कत्तो परमात्मा निविकार न. 
रहेगा, सो (न) गहों क्योंकि (माच यात्‌ ) प्रचर अथे में भयट प्रत्यय होने से ॥ 
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दै वेदाम्तद्श सभा पं चुद १-- 


हो सकती थी शि” आनन्दमय * शब्द में आनन्द शब्द से सवट प्रत्यय का 
अथै (तस्य विक्रार: ४ । ३ । १३४ अवयवेच प्राय पो० ४ । ३ । १३९ से अनुढत्ति- 
पूर्वक -सपछ तैतयोभो२ ४ । ३ । १४३ के अनुसार) विसार है, तब आनन्द्सय 
शढर विक्नारवाचस होग!, तब बया परमात्मा को विकारी साना जावे ? 

“ उत्तर-नहों क्योंकि--तत्प्रकृतव्चने मयट्‌ ( पा० ५। ४१२९ ) सूत्र रस 
बाइुल्य!्थे में भी सयट प्रत्यय होता है, तदनुभार आनन्द्पय शब्द का आथे 
यह है कि जिस में नहुत= अनन्त आनन्द है, वह परमात्मा “आनन्द सय? है ॥१३॥ 

११-लङ्ेतुव्यपद्ेशाञ्चु ॥ १४ ॥ 

पदाधेः-( तद्गतः) आनन्द का हेतु कढ होने से ( च ) भी ॥ 

मावाथेः-एषच्त्रानन्द्याति ( ते त्ति? २-१ ) इत्यादि श्रुतियों में उस 
घरमात्मा को आनन्ददाता कहा गया है, इस से भी शानन्द्सप का अझ 
विकारवानु नहीं, किन्तु बहुत श्रानन्दूस्वरूप ही है ॥ १४ ॥ 

१४-मान्नत्रवणि कमेष च गोयते ॥ १४ ॥ 

पदाथेः-( च) झर ( मान्त्रवणिक्रम्‌ ) अन्त्रसहिति के अक्षरन्‌ तार 
( एवं ) ही ( गोयते ) उपनिषदादि से गाया गया है. 

फ्रा०-नमः शुभवाय च सयो भवाय च० यञः १६ । ४१ इत्यादि वेद 
सन्त्रो गे सुख स्वरूप=आनन्द्स्वूप परसात्माका वर्णन देखकर ही उपनिषद्‌ 
अन्य ग्रन्थों ने परात्मा कै अएनन्द्स्वरूप का गान किया है ॥ ९४ ॥ 

यदि कहो क्रि अच्छा जगल्कत्तो जड प्रकृति न सही, आात्सा ही सही, 
परन्तु आत्मा से जीवात्मा का ग्रहणतौ कर सकते हैँ, तब घ्या जीवाल्सा को 
भी जयत्‌ का कत्तो, धत्त, हृत्तो सानोगे ? उत्तर- 


१६-नेतरोऽनुपपन्तः ॥ १६ ॥ 


पदार्थः-( इतरः ) दूसरा आत्मा>जीवात्मा ( न ) नहीं, ष्यों कि (अन्‌ - 
पप्तः ) उपपत्ति न होने से ॥ 


म्ा०-जोवात्मा आनन्द्सय होता तौ दुःखी न पाया ज्ञाता । दुःखो स्रो 
पाया जाता है, इस लिये जीवात्मा में ्रानन्दमय होना उपपन्ह=सिटुू नहीं 


हो सकता १६ ॥ ` 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


प्रा०-पूओे ९२ जे सूत्र में आजन्द्मय' कह गया यर । उस पर णह शङ्का ` 


~ 0 >> 


} 
! 


प्रथमाउप्याय. ९ पाद्‌ ९ 


Mmmm 0000 क हे हा छः 
॥ याद्‌ कह़ो कि आसमा तौ एक हो है, जो जोवात्मा है, वही परमात्मा 
) सेब छ्यों न जोवात्मा को भी आानन्दू्सलय सान कर और दःखादि को 
टु SS 
औओपाधिश अन्तःकरणे साकर जगट्शत्तो मानने में छ्या दोष है? उत्तर - 


१७-भदव्यपदेशाच्च ॥ १७ ॥ 
पदाथेः-( भेद्व्यप देशाल्‌ ) भदकथन से ( च ) क्षी ॥ 
भावार्थैः-भानन्द्मय के प्रकरण में तै० २। 9 में यह कहू है फि “रसो 


घे सः रमछस््येवायं लठऽत्रा५५नन्दो भवति" अधे-वह (परमात्मा) आननन्‍्द्रूप 
है, भानन्दरूप को पाकर ही यह ( जोवात्मा ) शानन्दी होता है । इत्यादि: 
भुतियों में इस ( जीवात्मा ) का उस ( परमात्मा ) से सेद कथन रिया है 
इस लिये आत्मा दोनों एक नहीं ॥ 
स्वामी शङ्कराचायं ने सूत्राथे और उपनिषदर्थे छे रुपष्ट होने पर सरी बृथा 
इस को पूर्व पक्ष में धर कर “'नान्योऽतो ५ स्ति दरष्टा" हृह०३।9।२३ को बीच 
| घर कर जोव को अविद्याकलिपत लिख कर उस कल्पित से परमात्मा क 
भिदु इस सूत्र का व्याख्यान कर छाला है, सो सूत्राधै के लिये आवश्यक नहीं । 
षहृदारणयक छे वचन का आय यह है कि जो त्वगादि सप्त धातुओं में रहता 
हैं पर इन सब से किन्न इस शरीर में अन्तयानी होकर वत्त मान है, यही 
आत्मा है, इससे अन्य (शरीर के घातुओं) को द्रष्टा श्रोता भादि सत जानो। 
इस श्र॒ति को यहां लिखने की सूत्राथे के लिये कोई आवश्यकता न थी ॥१9॥ 


१८-कामाच्ु नानुमानापक्षा ॥ १८ ॥ 
पदाधेः-( कामात्‌ ) कामना से ( च) भो ( अनुमानापेक्षा ) अनुमान 
करने को शपेक्षा (न) नहीं है ॥ 
अणनन्द्सय के प्रकरण में कामना पाइे जाती है मथोीत्‌-“सो5कासयत" 


© 


उसने चाहा कि प्रणा रचू । इस से आनन्द्सय जगरकत्ता चेतन सिद्व होता 


है, जड़ में चाइना=फामना नहीं बनती । इस लिये यह अनमान कपना 
~ गो र ~® ~ फे 
करने की अपेक्षा भी नहीं रहती कि शच्चतन में हो आननन्‍द्‌ का आरोप कर- 


। लिया होगा ॥ १८ ॥ तथा;-- 


१-आस्मन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९ ॥ 
२ | 
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९ 
९०. वेदान्तदरशनभाषानुवाद्‌ 


या त सन nT nd 


पदाथेः-(च ) और (अस्मिन्‌ ) इस परमात्मा में (अस्य) इस जीष।त्म ८ 
हे ( तद्योगं ) उस से योग को ( शास्ति ) शास्त्र कइता है ॥ 


शास्त्र कहता है कि आनन्दमय परमात्मा से योग (मेल) पाकर जीवात्मा 
झो नन्द्‌ पाता है । हम से पाया जाता है कि व्रह्म झी जगत्‌ का अमिन 
निसित्तोपादान कारण नहीं, किन्तु केवल निमित्त ओर शिल्लखरूप से कारण 
हे॥ ९९॥ 
२०-अन्तस्त हुमा पदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
पदार्थे:-( तहुर्मापदेशात्‌) उस के घमे चपदेश से (अन्तः) अन्तवती है ॥ 


प्रजापतिश्चरति गर्भे भन्तरऽज्ञायसानः ( यज्ञः छा० ३९) इत्यादि में प्रजा- 
पति का घमे इस जगत्‌ का अन्तवत्ती होना बताया है, अत्तएव जगस्‌ का 
कत्त जगत्‌ के अन्तर ( भीतर ) वत्तेमान है, जगत्‌ से बाहर भिन्न देशवतो 
नहों ॥ २० ॥ 
२१-मेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१॥ ` 5 


_ पदार्थः-( च ) ओर ( भेदव्यपदेशात्‌ ) भेद्‌ करके कहा होने से (अन्यः) , 
भिन्न नहो, किन्तु सित्स्वरूप है ॥ न ४ 

जगत्‌ के कत्तो को आदित्य, पथिवी, चन्द्र, सन, वाणो, आत्मा सें 
भीतर व्यापक, भादित्यादि सै भिन्न पदाथे:कह गया है, इस लिये अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण नहीं, किन्त भिन्न निमित्त कारण है । देखो ढुह्दार०. 
३। 9 “य्रादि्त्यि तिष्ठन्‌^ इत्यादि ॥ २९ ॥ 


२२-आकाशस्तल्ङ्गात्‌ ॥ २२ ॥ 


पदाथेः-( तन्लिङ्ग'त्‌) ब्रह्म के लिङ्ग [पहचाने] पाये जाने से (आकागः) 
जाकाश नाम भो परमात्मा का है ॥ 

इस सूत्र का शाङ्करभाष्य देखने योग्य है। आकाश शब्द से भूताकाश के 
ग्रहण की शह्डाय को गदे हैं और फिर अपने प्रगलभपाणिइत्यबल से उपनिषदों 
के अनेक बचन चउदुधुत करके सिढु किया है कि जागत के उत्पादकत्व से जहां. 
भाकाश शब्द का प्रयोग है, वहां परमात्मा का ही नास आश है ॥२२॥ 0 


टी 
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प्रयमाउप्य'य, ९ पाद्‌ ९१ 
RN SOY Ce OU 
२३-अतएव प्राणः ॥ २३ ॥ 

पदार्षे:-(अलः) इस क्षारण से (एव) ही (प्राणः) घ्राण भी कहाता है ॥ 


आकाश के सभान व्यापक होने से जेसे अ।काश परमात्मा का नास है, 
FO ह है क हनी ठै 
इसी प्रकार प्राण के ससान जीवनमूल होने से पर सात्मा का नास परारी है॥२३॥ 


२२-ज्योलिश्चरणाभिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 


पद्‌? ये:-( चरणाभिधानाल्‌ ) पादकल्पनापूवेक कथन से, ( ज्य्येतिः } 
ज्योति [ भी परमात्या का ही नाम है ?॥ 


पादोउस्य विश्चाभूतानि (यज्ञः ३१। ३) तथा पादीस्य सवा भूतानि (छुह० 
३। ९१। ६ ) इत्यादि वाक्यों सें सब सूतों को परसात्सा का ९ पाद्स्य छहए 
गया है, तब उत्पत्तिप्रकरण में ज्योति शब्द से अस्नि का ग्रहण नहों,. किन्तु 
ज्यो तिःस्वरूप परमात्मा का ग्रहण है क्योंकि भौतिक ज्योति जगत का कत्ते 
नही, किन्तु जगत्‌ के अन्तगेत उत्पन्न पदाये है ॥ २४ ॥ 


२१-छन्दोऽभिधानन्नेति चेन्न तथा चेतो 
९ क 6025 _ 
ऽप णनिसद्रत्तथा हि दृशेनम्‌ ॥ २५ ४ 
पदाथेः-( चेल्‌ ) यदि कहो कि ( छन्दो सिध्यनाल्‌ ) छन्दू. का नास हो ने. 
सै ( नः) [ परमात्मा का ग्रहण ] नहीं, सो ( न ) नहीं,. क्योंकि. ( तथा: ) 


उसी प्रकार ( चेतोपंणनिगद्‌ास्‌ ) सन के अर्पण करने के कणत से. (तया. हि) 
ऐसा ही ( दशनम्‌ ) देखा जाता है ॥ | 


कुइदारण्यके चतुष्पाठू कथन(तावानख”“त्रिपादस्पासत दि बि)में. गए यन्नीः 
का प्रकरण है । गायत्री एक ळन्द्‌ का नास है.। तम्र चरण (पाद्‌ ) कलयन 


| ली गायत्री खन्द कको हे, न फि परमात्मा की? छयषोंकि व्युह्व० में उस से पू 


on  R 


यह प्रकरण है कि “गायत्री वा इद सबे००० सेष! चतुष्पदा षड विध. गायत्री), 
त देतह चाभ्यन्‌ क्तम्‌-लाबानस्येत्यादि” इम शङ्का कः उत्तर यह है कि गायत्री 
नामक छन्द्‌ के द्वारा तद्नुगत परमात्मा सें चित्त=सन' था बढ्विदृत्ति कए 
अर्पण=्लगाना कयन किया है, अतएव पाद्रुल्प्रना गायत्री उन्द्‌ को नहो). 
किन्तु परमाल्गा को है । गायत्री तो २४ अक्षर में परिमित है, जिस के ६। ६ 
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१३ वेदान्तद्शंनभाषान वाद्‌ 


अक्षर छे पाद्‌ सान कर ४ पाद्‌ होते हैं, वह सवोत्सत ( यादि ळन्दोबाचक , 
समझें तो ) नहीं हो सकती ॥ २४ ॥ तथा- 
२६-भतादिपादोपपत्तश्चृंवस्‌ ॥ २६ ॥ 

पदाधेः-( भतादिपादो पपत्तः ) भतादि पाद्‌ को उपपत्ति से (च) भी 
( एजस्‌ ) यही पाया जाता है कि [ परमात्मा को पादूकर्पना है, छन्द को 
नहीं ] ॥ 

जिस ( तावानस्य? ) सन्त्र का उदाहरण दिया है, उस सें अक्षरों के 
पाद्‌ महीं गिनाये, किन्तु सब भूतों को ९ पाद कहा है। इस से भौ स्पष्ट 
है कि गायत्री उन्द्‌ ब्ले वणोत्मक पाद्‌ विवक्षित नड़ों, किन्तु परमात्मा क्षे 
१ पाद्‌ ( एक देश ) में सभी भूतमात्र का संनिेश कहा गया है ॥ २६ ॥ 
२४-उपद्शाभे द्रति चन्नोभयस्मिन्नप्यऽ विरोधात्‌ ॥ २७ ॥ 

` पदार्यः-( चेत्‌) यदि कहो कि ( उपदृशभे दात्‌ ) उपदेश में भिन्नता 

से (न ) परमात्मा को विवक्षा नहीं जान पढ़ती, सो ( न ) नहीं, क्यों कि 
( उभपस्मिन्‌ ) दोनों उपद्शों में (अपि) भी ( छविरोघात्‌ ) बिरोध नहीं ॥ 

यद्यपि उपदेश दो प्रकार का है । १-यह कि ” त्रिपाद्स्याऽसृतं दिवि 
यज्ञ ३११३ इस में तो दुछोक में अयोत्‌ यलोक के भोतर परमास्मा अमर 
कहा है और २-यह कि “अथ यदतः परोदिव:ः" परमात्मा इस दा लोक परे 
छै । ये दोनों बातें परस्परविरुदु प्रतीत होती हैं । उत्तर-दोनों में विरोध 
नहीं । क्योंकि परमात्मा द्युलोक पर्यन्त सब जगत्‌ के भीतर है, परन्त भीतर 
ही समाप्त नहीं, किन्तु बाहर भी है । जेसा कि” तरन्तरस्य सवस्य तदु 
सवंस्य।ऽस्य खा द्यजः ° यजः ४० । ५ हेशोपनिषद्‌ १। ५ अयात्‌ वह इस सबसे 
भीतर ओर बही बाहर झी है ॥ २७ ॥ 

शङ्कराचायंमतानुसार यहां ज्योतिः शब्द्घाच्यता का अधिक्ररण पूर्ण 
हो गया ॥ 

--प्राणस्तथाऽनगसात्‌ ॥ ए८ ॥ 
~ 


पदाथः-( तथा ) इसी प्रकार ( अनुगमात्‌ ) समफाशाने से ( प्राण: ) _. 
प्राणन; [ का वाच्य भी परमात्मा ] है ॥ 
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~ 


“ सएषः प्राणएव प्र्ञात्मा५ऽनन्दोऽजरोऽस्ृतः ` ( को9३ । ८) इत्यादि 
दाघो रें अश्मन्द स्वरूप, अजर, असर इत्यादि विशेषण पाये जाते हैं । अत्त 
एस प्राण शब्द यहा परमात्सबाचक है ॥ २८ ॥ 

२६-न बछरात्मो पदेशादिति चेद्ध्यात्म 
संबन्धभूसा हु]ऽस्मिन्‌ ॥ २९ ॥ 

पदार्थ:-( चेत्‌) यदि कहो कि ( वक्तरात्मोपदेशात्‌ ) वक्ता के आत्मा 
का उपदेश होने से [इन्द्र का वाचक प्राण शब्द जान पड़ता है, सो] (न) नहीं, 
क्योंकि ( अध्यात्ससंबन्धपूमा ) अध्यात्मप्रकरण को बहुलता ( हि) ही 
( अस्मिन्‌ ) उस अध्याय में कही है ॥ 


७" 


एष एव प्राणः ( को०३। ८) के अध्याय में अध्यात्स प्रकरण ही बहुचा 
पाया जाता है, इस कारण प्राण शब्द से यहां परमात्मा का ही ग्रहण है 
न्द्र-बलाधिष्ठाता भौतिक वायुविशेष का नहीं ॥ २९॥ 


२?-शाखदु टया तृपदेशोवामदेववत्‌ ॥ ३०॥ 


पद्थे:-( शाखढद्रृष्टया ) वेदिक शेली से (तु) तौ ( वामदेववत्‌ ) वास- 
देव के समान ( उपदेशः ) कथन किया गया है ॥ 

इन्द्र शब्द अपने प्रकरण में परमात्मा का वाचक है, यौगिकायै से । जेमे 
बेदिक शेली में वासदेध शब्द्‌ यौगिकाथे से परमात्मा फा नाम जाता है, 
उसी वेदिक शेली से इन्द्र शब्द भी परमात्मा का वाचक समको ॥ 

जिस प्रकार २२ ब सूत्र में आकाशा, २३ वें में पाण, २४ ब्र भी ज्योतिः, 
३८ वस्ने प्राया नाम से परमात्मा का ग्रहण हे, इसी प्रकार २९ वे में इन्द्र नाम 
परमात्मा का हे, उस में व्यक्तिविशेष का अपे न छेने के लिये ३० वं इस सूत्र 
में बद्कि वामदेव शब्द का उदाहरण दिया है । जब कि शङ्करभाष्य आका- 
शादि शब्रों का योगिकाथे लेकर परमात्मा आर्थे ग्रहणा करता है, तब वाघ- 
देव और इन्द्र शब्दों से भी योगिकाथेबल से परमात्मा अधै लगाना क्‌ 
असङ्गत नहीं कहा जा. सकता ॥ 

उणाद्किष-अत्तिं स्तु सु हुरू धक्षिक्ष माया वा पदि यक्षि नीभ्यो 
सन्‌ ९ । १४० सूत्र से “ वा गतिगन्धतया; ` घातु षे मन्‌ प्रत्यप छग।कर वास 


CC-0. Dr..Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


९४ बेद्दान्तद शंनभाचानवाद्‌ 


शब्द बना है, जिस में गति का ज्ञान आर्थ लेकर ज्ञानवान्‌ दे ब-परसात्मा कको 
वासट््‌ळ कहा जानिये । जमरफोष- लृतीय क्प ३ वर्ग नानाये ३ में १४४ द । 
शोक सें झो कहा है कि-- ०. क 
हि बु न 
वामो बल्गुप्रतीपो द्वो 
तद्नुसार भो चारु=्उत्तम देल को दामदेव कहते हैं) तथा अमरको 
करण्ड १ वग १ शोक ३४ सें भी- 
बामदेवों महादेव: 
कडा हे । कोडे देव परमात्मा से कड़ा नहीं, बस बडे देव महएद्‌यव पर- 
सात्मा का नाम वामदेव बनता है। रहा यह थि छुहृदारक्यक १। ४। १० में 
तौ वाद्व के साय ऋषि, अन्‌, सूर्य शब्द्‌ भी आये हैं, वहां पर्भाल्मा कए 
झहण कसे होगा । यथा... | 
- ९ श्य ~ € ~ ~ ~~ 
५ तईतर्पश्यन््राषिवामदेवः प्रतिषेदे 
७ ० ०५ ~ 
ऽहमनुरभव सूयश्च ( इत्यादि) | 
इस फा उत्तर यह है कि घेदोपदेशक होने से ऋषि, ज्ञानी होने से 
सनु, प्रकाशक होने से सूये नाम झो परमात्मा का है । इस चिषय नैं मन. 
स्सृति ९२ । १२३ में भो कहा है कि- न 


५ एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 


इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 


` इम परमात्मा को कोडे अग्नि, कोई ” सन कोड प्रजापति, कोड 
द्व्न्द्न, कपे ड प्राण मीर फोडू क्ष्म कहते ह | छ्सी प्रक्षार-- 


५ इन्द्र भिन्नं बरुणमद्चिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो 
शुरूत्मान्‌। एक सा्वुप्रा बहुधा बद्न्त्यरिनं यमं 
मातारश्चानमाहुः ॥ अह १ । १६४ । ४६ ॥ 


एक ही सल्स्वरूप परमात्मा को इन्द्र, सिश्र, वरुण, अस्ति, दिव्य, सुपण, 
गुरूत्मान्‌, भरिन, यस ओर मातरिश्वा कहते हैं ॥ यही बात यहां बेदान्त 
सूत्रों में २२ वे सूत्र. से यहां तक कहते आते हैं ॥३० ॥ 
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३१-जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेलि चन्नोपासा 
त्रेविध्यादाश्त्रितस्वादिह तद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 

पदाधेः-( चेत्‌) यदि कहो कि ( जीषमुर्यप्राणलिङ्गोत्‌ ) जोब और 
मुख्य प्रण की पहचान से ( न ) परमात्मा का ग्रहण नहीं, सो (न) नहीं 
क्योंकि (उपासा त्रे विध्यात) तीन प्रकार की उपासना होने से, (आश्रितट्वात) 
अजित होने से, और ( इह ) इस-जीव आर मुरूपम्राण में ( तद्योगास्‌ ) 
लस=्परसात्मा का योग होने से ॥ 

इन्द्र शब्द्‌ से जीव का वा मुख्य प्राणवायु का ग्रहण करने को शड 
कोडे लोग कर सक्ते हैं क्योंकि जीव की पहचान तो इस प्रकरण में यह है 
शि “न बाचंविजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात? वाणी को जानने को इच्छा त 
करनी चाहिये, प्रत्यत “बोलने वाले! को जानना चाहिये । इस से जीव फा 
प्रकरण पहचान पढ़ता है । और “ मथ खल्‌ प्राण एय प्रज्ञाररद्‌ शरीरं 
परिगृदह्योत्थापयति' प्राण ही प्रज्ञा है, वही इस शरीर को पकएकर उठाता 
हे । इस से यहां प्राणवायु का प्रकरण पहचान पहता है, अतः परमात्मा का 
ग्रहण नहीं । यह सूत्र के पूवोधे से पूवे पक्त हुवा, उत्तराघं से उत्तर पक्ष यह 
है कि तोन प्रकार को उपासना कहीं हैं, १ परमात्मा को जीवनाधार जान 
कर, २-उसी को शरीर का उठाने वाला जान कर गैर ३-ठसी को इन्द्र 
परसेश्वयंवान्‌ जानकर, इस लिये यहां “बोलने वाले” का आधे भी परमात्मा 
है, जीवात्मा नहीं, जेसा कि “वाचोइ वाचं सच प्राणस्य प्राणः) (केन १२) 
वह परमात्मा वाणी को वाणी और प्राण का भौ प्राण है । तथा शरीर के 
उठाने चलाने जिवाने वाला कहने से भो परसात्मा का ही तात्पर्य है, प्राण 
वायु का नहीं, जेसा कि कठोपनिषद्‌ २। ३।५ में कहा है फि- 


न प्राणेन नाऽपानेन मतयो जीबति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावृपा श्त्रितो ॥ 
न तौ प्राणवायु से कोडे जीवता है, न अपान से, किन्तु कोर ही से सब 
जोवते हैं, जिस परमात्मा के छि ये ( प्राण अपार्न ) आश्रित हैं । इस लिये 


सूत्र में “आश्चितत्वात्र हेतु दिया है । तया तोसरा हेतु यह दिया है कि 
जीवात्सा भर माण में भन्तयासी परसात्सा का योग है, इस से ये अपना 
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निधन क? मी 
कास करने में समथे होते हैं । यया-यर्प्राणेन न प्राणिति येन प्रायः प्रणी- 
यते । तदेव ब्रह्म हवं बिहि नेदं यदिद्मुपासते । कैनो पनिषद्‌ १ । द इत्यादि 
भें प्राण वाणो सन आदि सब के भीतर व्यापक परमात्मा का ही सामश्यं 
वणेन करके उसी की उपासना विहित है ॥ ३९ ॥ 

इति शत्रो तुलसीरामस्वामिक्ृते 

वेदान्तदुर्शनभाषानुवादे प्रथमएऽध्या यस्य 


प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 


~ — Nh —— 
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आओशइस्‌ 
रथ अथस्ाजव्यायर्य - 
द्वितीय: पाद्‌ः 

प्रथम पाद्‌ झैं “ जन्साद्यस्य० २ इत्यादि सूत्रों से आकाशादि ससस्त 
जगत्‌ का उत्पादक कारण ब्रह्मा को बता कर, उस ब्रह्म को व्यापकता, 
नित्यता, सर्बच्चता, सर्वेशक्तिमत्ता, स्वोत्मता, इत्यादि घमे बताये गये और 
आकाश वायु शब्द जो अन्य अथो में प्रसिदु हैं, उन शब्दों से अपने प्रकरण 
में ब्रह्म अथे लेने की पुष्टि हेतुपूवेक की गडे । जिस से सन्देहयक्त रूथलों में 
स्पष्ट स्थलों और स्पष्ट शब्दों के योग से आकाशादि शब्दों का अथे=पर- 
सात्मा होना सिटु किया गया । परन्तु अन्य भौ अनेक शब्द ऐसे सन्‍्दे हयक्त 
उपनिषदव्‌्दि में वा बेद्‌ में आते हैं जिन का अथे>परमात्मा न समझ कर 
लोग श्रम में पड़ते हैं वा पड़ सकते हैं, उस सन्देह को निदृत्यथे दुयालु 
व्यास सुनि दूसरे पाद्‌ और तीसरे पाद्‌ का भारम्स करते हैं । यथा- 


३२-सर्वत्र प्रसिद्दीपदेशात्‌ ॥ १॥ 
पदायेः-( सबत्र ) सब वेदादि शास्क्षों में (प्रसिद्दोपदेशात्‌) प्रसिट्ट उप- 
दंश होने से ॥ 
सब घेदादि शास्र जीव को इश्वर से भिल्ल रुपष्ट उपदेश करते हैं, इस कारण 
पूर्व पाद्‌ के अन्तिम सूत्र को शङ्कां ठीक नहीं, किन्तु समाधान ठीक है ॥ १॥ 
३३-बिवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २॥ 
पदाधेः-( च) और ( विवन्षितगुणोपपत्तः ) जो कहने चाहिय, उन 
शणो को उपएत्ति से भी ॥ 
खो २ गण परमात्मा सें विवक्षित हैं, बे सब जगत छे कत्त धत्त हत्तो होने 
के लिये परमात्मा में ही उपपन्न हैं, जीव शोर प्रकृति में नहीं ॥२॥ क्यों कि: 


३१-अनपपत्तस्त्‌ न शारीरः ॥ ३ 0 


` चदाथैः (शारीरः) शरीरधारी जीवात्मा (त) तौ ( शन्‌पपत्तेः ) उन गुणों 
को उपपत्ति न होने से ( न ) जगत्कत्त चत्ता हत्त नही हो सकता ॥ 


R 
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>> वक्‍त ओ >> 
rs SN SS ए।पैपैण। 


——— 


खो एक शरोर के झन्धन मै रहने जाला स्वप छो वह समस्त जगस्‌ का ८ 
'कशो धत्त हत्तो कैसे उपपन्न हो सकता हे, छात्तएुव जोजात्मा जगज्जन्मा डि 
कारण कको नुह अन सकता ॥ ३ ॥ 

३५-कर्मकदव्यपदेशाञ्च ॥ ४ ९ 
` पदारथेः-( फर्मेकतृ व्यपदेशात्‌ ) कमे और त्ता छे कथन से ( च ) आ ॥ 

छान्दोग्य ३-१४-४ में कथन हे ईक ”एलामलः प्रेत्थाउभिसं भविता स्मि * 
छपरेत यहां से मररर उस को प्राप्त छोऊंगा ॥ इस याषण में शारीर गीला 
को कत्तो-प्राप्तठ करने बाला और परमात्मा को कमेऱ्प्राप्य होने वाला कहा 
है । जिस से सी स्पष्ट है कि जीवात्सा परमात्मा से भिन्न है, वह देहबन्धन 
झे मुक्त होने ओर परमात्मा फो पर्ने को इच्छा छरता है, वह जगत्‌ कर 
कशता आदि नहों है ॥ ४ ॥ | 

३६-शब्दविश्ेषात्‌ ॥ ४ ॥ ८ कु 
चढायः-(शब्द्विशेषात्‌) विशेष शब्द से [जीवात्मा ही परभात्मा नहों] ॥ 

शत्तपय ब्राह्मण १०। ६। ३०१ २ में कहा है कि ” झयमन्तररत्मन्सुरुषः * 
अपरत आत्मा-जोवांत्मा के शन्तर्‌ =भीत्तर शुरूष-परमा त्म है । शङ्कराचायं 
छो अपने भ्यरष्य में कछते हैं कि घस वाष्छ में "आत्मन्‌? सप्तमोरिभफक्तिस्य 
यद्राच्य जीवास्मा छरीर ' पुरुष? प्रयमाविकर्हिस्यपद्याच्य परमात्मा है 
लो एक टूसरे से झज हैं ॥ शतपथ में दृष्टान्त दिया है छि “यथ ब्रीडिवो 
र्योचा 'श्यामाकोणला इयाभाकतशडलोवा » जेते छिलके में चावल वा 
जो को गिरी खा सघाए घा सधे का यावल छिपा हुवा है, ऐसे छी आत्मा 
स॑ परमात्मा पुरुष जो ज्योतिःस्वरूप है, लिपा=भन्ञात है । दृष्टान्त के सब 
थमे दाष्टरन्त में नहर होसे, इस खिखे यहां द्रूष्टान्त फेवल छिलके कै समान 
निर्बंल जीवात्मा और उस के भीतर चावल आदि के समान प्रचल परमात्मा 


का है, अन्य बाले नदी घटती, इस से भौ अधिक घटने वाले दृष्टान्तं उपनिषदों 
कम हैं। यथा- । 


तिलेषु तेल दघनोब सपि: ॥ ( शेताश्यतरोपनि० ) 


तिलों में सल और दही में चत के समान परसात्मा श्चास है । यह 
ध्यानको मदनो दा श्व॒देह को नीचे को अरणि भौर भोङ्कार के जप को उत्तरा- 


| 
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ee eo ला िजजललजिजििजजजिजिजिजििलििजि विकल 


र्णः बसाझर रगछने पछने से छात आर रुपष्ट हो. जाता है । देइ का स्थान्सै 
तिल की फनी, जोधका स्यानो तिल और तेल का स्थानी परमास्मा द्रृष्टन्त से 
दाष्टो न्त में सलफी। गो का स्थानी देह, द्धि द्ग्ध का स्थानी जीवात्मा भौर 
खूत का स्थानो परमात्मा टूसरे दृष्टान्त और दाष्टरीन्च हैं॥ ३ ॥ 


३५-स्मृतेश्च ॥ ६ ॥ 

पढाथे:-( स्मृतेः ) स्मृति थे (व ) क्षी ॥. 

घेद्‌ के पश्चात्‌ बने ग्रन्थों को स्मृति समझते. छुख्ने गोता, जो सहाभारत्स 
फुतिहास, का पुस्तक है, उसको स्मृति मानकर स्वामी शहुराचाये अपने. : 
ष्य में गोता १८ । ६१ का वचन उद्धृत करते हैं कि--- 

इश्वरः सर्वभूतानां हट्टेशे5जन तिष्टति" । 

अर्षत है अजन! इश्वर सब प्राणियों छे हृद्यः में स्थित है। इस से पी 
सिंढु है कि जीवात्मा परमात्मा भिन्न २ हैं ॥ 

लया वास्तविक स्सृतियों मः भी अनेक सूपलों पर जीवों कों कर्मफछ 
क्ोक्ता और देश्वर को भोजयिता कहा गया है। सदमुसार भो भेद सिहु है 

३८-अभकोकस्त्वात्तद्व्यपद्शाज्ग नेति चन 
निचास्यत्वादेय व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 

पद्ायेः-( अभ्वक्नीकस्त्वात्‌ ) बालकों के घर होने से-( चः) भीर ( तदू 
कापदेशात्‌ ) उस के फथन से. ( चलः) यदि (इति) ऐसा कहो कि (न) 
छुश्यदेश में इश्वर नहीं. रह सकता, सो (न) नहीं क्योंकि ( एवं ) इस प्रकार 
( निचाय्यत्वात्‌) निञ्चय होने से ('च) और ( घ्योमबस्‌ ) आकाश के ससान ॥ 

यदि कहो कि डेश्वर को इुद्यदशस्यित होने चे यह दोष,अघेगा कि 
बालकों छे बनाये चरवे में जेसे कोदे वास नहीं कर सकता, क्योकि 


चारवे से रहते बाले नहान्‌ बढ़े होते हैं, इसी प्रकार व्यापक हेश्वर परमात्मा 


इस छोटे से हृद्यदेश में केसे रह सकता है, इख लिंये हुद्यदेश में रहने बाला 
देश्वर सबव्यापक नहीं, किन्तु परिच्िक्षत्त जीवात्मा छो रह सकता हे। इस 
का सत्तर यह है छि इश्वर हुरसदेश से परिख्डि्न न होने पर ही. हुदय झै 
लिचाय्य-साक्षात्कत्तठ्य. है, फ्योंकि बह झन्य स्थल बइशमों को जाए या 


परंदा मेहीं हे । यही रुपतिषत में कहा है कि- 
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_/अणोरणीयान्महतोमही यानात्मास्यजन्तोनि हितोगहायासू : 


उदा 


योथोनिं यॉनिमधितिष्टत्येको यस्मिन्निदं सं च बि चेति सबेसू। 


तसीशान वरदं देवमीडा निचाय्येमां शान्तिसत्यन्तमेति ॥ 

( श्वेता० 8 । ११ ) 

अथे-जो एकला ही प्रत्येक योनि में अधिष्ठाता होकर रहता है, जिस 

में यह सब ( जगत्‌ ) उह्पन्न और प्रलय को प्राप्त होता है, उस बरदायक 

सतृतियोग्य देव परमेश्वर को (निधाय्य) हृद्यदेश में साक्षात्‌ करके अत्यन्त 
इस शान्ति को पाता है 0 

बस हुदुयदेश में परमात्मा को स्थिति कहने बाले बचनों षा यह झा- 

शय नहीं कि परमात्मा परिच्छिन्न होकर हृद्यदेश में स्थित है, किन्‍्त चदय में 

निश्चय वा साक्षात्‌ करने योग्य है, परन्त है हुदय से बहर भो । सूत्र में 


व्योसच्शाकाश के समान है। जेसे आकाश सधंत्र भी है,घट लठ आदि में _ 


भो है । ऐसे ही परमात्मा सवेत्र है, वही हृदय में झी है ॥ 9 ॥ 
३९-संभोगप्रापरिति चन्न वैशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाधेः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो फि ( संभोगप्राप्तिः ) भोग 
को प्रसक्ति छोगी, सो ( न ) नहीं, क्योंकि ( वैशेष्यात्‌ ) विशेष्षाव से ॥ 


यदि कहो कि इश्वर हृदय में रइने से जीव के समान इश्वर भी सोक्ता ' 


होगा, सो नहों,क्यों कि जीवात्मा से परमात्मा में इतना विशेष है कि यु०३।९।९ 


५ तयोरेकः पिप्पलं स््ाद्वात्त, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति । 


यद्यपि एक देह में जीवात्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, परन्त तौ आ 
जोवात्मा भोक्ता होकर और परमात्मा केवल साक्षी होकर वत्तेमान है ॥८॥ 


यदि कहो कि परमात्मा झोगरहित है तौ उस को शाखो में भस्त 
खाने वाला क्यों कहा है? जेसा कि- | 


८ यस्य ब्रह्म च क्षत्र चोभे भवत ओदनम्‌ । 
[ ( कठोपनिषद्‌ १ । २। २५) 
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अथात्‌ जिस परमात्मा के आत्मिक और श'रीरक बल*>-ब्राह्म बल और 
च्ञात्रबल दोनों ही भात के समान अक्ष्घ हैं । तया- 

“ इहमन्नादोउहसन्नादोऽइसन्हाद्‌ः ” सें अन्न खाने बालू हूँ ३ इत्यादि 
वचनो से परमात्मा में भोग पाया जाता है? ती चत्तर- 

१०-अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ € ॥ 

पदाथेः-( चराचरग्रहणात्‌) चरचर के ग्रहण करने षे ( अत्ता ) खाने 
बाला [ कहा गया ] है ॥ 

वास्तविक भोग से परमात्मा को अत्ता=साने वाला नहीं कहा गया 
किन्त सब कुछ उस अनन्त परसात्सा के भीतर ग्रहण किया हंबा होने से 
उस परमात्मा को अत्ता कहा गया है, नकि सोक्तस्व से ॥ ९ ॥ 


४१-प्रकरणाच्चू ॥ १०॥ 


पदा्थे:-( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से (च) भी ॥ 


अत्ता से परमात्मा ही का अभिप्राय है, जोव का नहीं । क्योंकि प्रक- 
रण में परमात्मा का ही वणन है ॥ १०॥ 


7८ 8२-गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तद्रू्शानात्‌ ॥ ११॥ 
पदायेः-( हि ) क्योंकि ( तद्दर्शनात्‌ ) चस छो देखने से ( आह्मानी ) 
दो आत्मा ( गुहां ) हृदय में ( प्रविष्टी ) प्रविष्ट [ पाये जाते हैं ] ॥ 

“ गुहां अविष्टो परस पराधे ` कठ १। ३ । १ इत्यादि वाक्यों के देखने 
से पाया जाता है कि हुद्य में दो आतमा वास करते हैं, ९ जीवात्मा, २ 
परमरतसा । इस सूत्र के शङ्करभाष्य को समाधान शेलो पढ़ने बालों को सोद्‌- 
जनक होगी सो लिखते हैं:- 

“दो आत्मा कौन २ हैं? ब॒ह्वि और जीव मथवा जोव और देश्वर ? यदि 
बुह्वि भौर जीव भाने जावें तौ भी ठीक है क्योंकि कायं करण के समूह से 
जिस में बहि प्रधान है,'जीव विलक्षण है, यह इस प्रकरण में बताना योग्यं 
ही था क्योंकि नचिकेता का यह प्रश्न था कि "येयं प्रेले विचिकित्सा सनष्यें 
अस्तीत्यके नायमस्तीति चके । एतद्विद्यामनशिष्टस्ट्वयाउहं वराण।सेष वर: 
स्तृतीयः कठ १ । १ । २० (अथे-मनुष्य छे भरने पर संशय है कि वह सरने 
पञ्चात्‌ है वा नहीं । कोडे कहते हैं किह? कोई कहते हैं कि नही । इस 
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पाल” 


———— 


के उत्तर में यह प्रतिपादन करना ठीक हे हौ ईक देहेन्‍्द्रियवद्धि के ररास / 


से विलक्षण जीव है जो देह के माथ सर नहीं जाता । और कादि जोबात्सर 
प्ररसातमा इम टी आट्सश्ओं को समझें तौ भी ठोक है, एवों कि नचिकेता काः 
यहु भो प्रशन था कि-“ अन्धक चस्ांदन्यत्राउघमांद्न्यत्रास्मारकृताकतास्‌ ९ 
अन्यत्र भूनाच्च भव्याच्च यत्तत्यश्यासि तङ्कद्‌) ॥ कठ १।२। ९४॥ 


'गर्चाल्‌ चने अधमे, कृत शकृत, जूत भविष्यत्‌ इस सब से फए्यकू जिम 
को तुम जानते हो, उस को बताओ ॥ इस प्रश्न के उत्तर में जोवात्सा से 
परमात्मा की विलक्षणता झी प्रतिपादूग करनी ठीक थौ । सब फोन से दो 
शाहसा समझे जावें? इस में एक भाद्यप करने वाला कहता हे शरिये दोनों ही 
पक्ष ठीक संभव नहीं, न तौ बद्धि-जीव, न जीव-इैशवर । क्यों कि. उप निषदू के 
हस झोक में ९ बात ऐसी है जो दोनों गात्माओं में संभव नहीं । वह यह: 
कि “लोक सं सुकभे का फल आगते हुवे” । यह बात जीव में घट सङती है; 
ईश्वर में नहों, न बद्ठि में । गतः न तौ बढि-जीव, न जीब-इईशवर का स्हणः 
संभव है । बहु=गचेतन है, उस को भोग संभव नही, परभाउमा आक्का 
नहो, “ झनएनक्षन्यो अभिचाकशीति * मुण्डक $ । १ । १ इत्यादि प्रमाण: 
जस को साक्षी मात्र, भोगरह्वित बताते हैं ॥ 


उक्त दोषों का समाधान यह है कि १-”ऊन्न बाले ज्ञाते हैं, इम वाक्य में 
जेसे कड़े जाने बालों में किसी के पास उत्र म हो, तब भी एक ही विशेषण 
से सब को कह दिया जाता है, इसी प्रकार जीव इश्वर इन दोगों भें एक. 
जीव के झोक्ता होने से साहचर्य में दोनों को मोक्ता कह दिया गया है ।' 
२-अयवा जीव को भोगने बाला और देश्बर को भोगवाने वाला जान कर 
भोग किया में प्रयोज्य प्रयोजक दोनों का संबन्ध देख कर ऐसा कह दिया 
गया है । जेसे पकवाने वाले को भी पकाने काला कह देते हैं तथा बद्धि 
भोर जीव का ग्रहण दोनों आत्माशों से करें, यह भी संभव है क्योंकि बरहि 
भोगसाधन है, साधन"-फरण को भी फलुत्वधियक्षा हो जाती है । सीसे 
“ लक्षढ़िये पकाती हैं * इस वाक्य में इन्चन-छकढियों को जो पामे कर 
साधन हे, कत्तो कह दिया जाता है ॥ । 

भोर अच्यात्मप्रकरण में बुद्धि-जीव वा जीघेश्वर के अतिरिक्त आत्मा 
शब्द का मन्य कोई थे लग मो नहो सक्ता । दस लिमे. दोनों प्रक्ष बन 
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सक्न हें । इन दोनों में मे कोनसा पक्ष ख।र्तव में विर्चाक्षत है, पढ्‌ संशय है । 


इस संशय गें एक बात देखकर तो बुद्धि और जीव का पक्ष ठोक जंचता है 
क्योंकि वहां “ गह! प्रदिष्टो १ विशषण है । यदि शरीर को गुड़ा कहं बा 
वा हृदय को शहा कहे तो दोनों प्रकार से द्वि और जीव ही गृह में प्रबिष्ट 
कहे जा सकते हैं । जब अर्थ घट सकता दै, तब सवंगतईशवर का देश ९ दष 
खा ९ हदय को कल्पना करना ठोक नहरों ! तथा सुकमे का फलभोग्न भी 
इएळर में वजित है ! जे कि-“ न कमेण वधते नो कनीयान्‌ * शेखर 
ल तंर कमे से बढ़ता, न घटता है ( ढुड्डा० ४। ४ । २३ ) तथा छाया भीर 
धप के दृष्टान्त से मी चेतन जीव और अचेतन बुद्धि को लक्ष्य करना ठोक 
जान पढ्ता है । क्योंकि जेसे छाया और धूप एक दूपरे से विलक्षण हैं घेपे 
ही सहि ओर जीव में एक जह दूसरा चेतन होने से एरु दूमरे से विलक्षण 
हैं। इस कारण यहां बद्धि और क्षोव का ग्रहण करना ठीक है। इस प्रकार 
संशय का एक पक्ष में धिक निवारण दिखा कर फिर कहते हैं कि नहं, 
यहां आत्मानो इस द्वियचन थे दोनों चेतनों का ही ग्रहण करना चाहिये, 
तथा जन एक आथे में द्विवचन. संख्या सुनी जावे, ,तब लोक में सो एकु ही 
झालि की दो व्यक्तिय छोजाती हैं, जेसे “इस बेल फे साथ का दूसरा ढूंढना 
्ाहिये” इस बाछय में दृसर' बेल ही समका जाता है, न कि सिन्न गातीय 
घोड़ा, खा सनष्य । ऐसे ही यहां ऋतपान-कमेफलभोग शब्द से रोब कए 
ग्रहृण निश्चित है, तब दुसरे आत्मा को ढूंढ॒ तौ चतन समान दूसरा आत्मा 
परमाश्मा ही निश्चित होता हैं। और यह जो कहा कि ”गहां प्रविष्टी" विशे 
षण से बद्धिजोब का ही ग्रहण संभव है, न कि जीवईश्वर का, इसके उत्तर 
में हम कहते हैं कि “गुहां प्रविष्टौ? विशेषण से छी परमात्मा का ग्रहण ठोक. 
समझ पड़ता है, क्योंकि परमात्मा का गहाहित होना ती बारम्बार प्रति 
ङ्मेतियो में कहा गया है। यथा-गुहाहिते गहु रेष्ट पराणाम्‌ (कठ ९ । २ । १२) 
योधेद निहितं शुहायां परमेष्योसन्‌ ( ते० २। ९ ) आल्सानसन्विच्छ गुहं 
मिष्टम्‌ इत्यादि ॥ हस कह चके हैं कि सवेव्यापक देश्वर का भी साक्षात्कार 
योग्य ख्यान द्य है, इस कारण चुद्य को उस का स्यान कहना अयक्त 
नहीं । सुकमे का फल भोग भो दोष नहीं, क्योंकि “' छत्र वाले जातेहें १ 
इस लौफिफ वाक्य का उदाहरण देकर उत्तर दे चुके हैं ।. ठाया. और 
धूप का विशेषण भी विरुद्व नहीं पड़ता क्योंकि जोव संपारो भोर परमात्मा 
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असंसारी होने से एक दूमरे से ऐसे ही विलक्षण हैं, जमे छाया और . 


चप । जीव अल्पज्ञ और इश्वर सर्बज्ञ है, यह भी विलत्तणता है । इस लिये 


मिहु हुवा कि ,आात्मानी इस द्विवचन से एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा ' 


कहे गये हें ॥ १९ ॥ 
१३-ब्रिशेषणाञ्चु ॥ १२ ॥ 
 चदाये:-( विशेषणात्‌ ) विशेषण से ( च) भो ॥ 

ˆ आत्मानं रथिनं चिद्वि०` ( कठ १।३। ३) इस श्रुति में जीवात्मा को 
रयो कह है, शरीर को रथ, इन्द्रियों को घोड़े, मन को छगाग=रर्सो, 
बहि को सारथि । तथा “ सोध्वनः पारमाप्नोति तद्ठिष्णो: परमं पदम्‌ 
(कठ १। ३ । ९ ) इसमें मागे के पार उस विष्णपद को पहुंचना कहा है। 
इन विशेषणों से जीवात्मा और परमात्मा ये दो आत्मा ही पाये जाले हैं १२ 


४9-अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 
पदाथेः-( उपपत्तेः ) यक्ति से ( आन्तरः ) अन्तयोमो है ॥ 


एक देश में दो पद्ाधे न रह सकने को शङ्का के उत्तर में कहते हैं कि 


सूच्म पदाये स्थल छे भीतर रह सकता है, उपपत्तऱ्यक्ति से यह सिद 
हे। जसे लोहृपिणड में अग्नि भीतर=अन्तर होकर रह सकता है | जीव 
को अपेक्षा भो देश्वर अतिसूक्ष्म छोने से जोव में भी व्यापक्ष हो सक्ता है ॥ 


१३-स्थानादिव्यपदेशाञ्ञ ॥ १४ ॥ 

पदार्थः-( स्थान7द्ठियपदेशात्‌ ) स्थानादि कथन से (च ) भी ॥ 
य भात्मनि तिष्ठन्‌? ( छहदा० ३।9) इत्यादि स्थलों में भातसा को 
परमात्मा का स्थान कथन किया है। इस से यह भी सिटु है कि जीवात्मा के 
भीतर परमाश्मा के व्यापक होने में उपपत्ति ही गहं किन्त शडंद्‌ प्रमाण झी है॥ 

स्याम शब्द के आगे मादि शब्द भी पढ़ा है, उस से नामादिका ग्रहण 
जानो । परमात्मा वाणो का विषय नहाों, तथापि नास स्मरणादि से उस 
को प्राप्ति में सुगमता होतो है, इस लिये शास्त्रों में उस के नासादि भी पायें 
जात हैं, केवल आत्मा को उसका स्यान भात्र ही नहीं कहू दिया है ॥१४॥ 


१६-सुख।ब्राशष्टासधानादेब च ॥ १५॥ 
पद्गथे; -(सुखबिशिष्ठाभिधानात्‌) सुख्यक्त कथत से (एख) गिञ्चय.(च) भो॥ 
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परमात्मा को आनन्दमय कहा गया है, इस से भी यह मिहु होता है 
कि आात्ना दो हैं, एक आनन्दमय, दूसरा सुखी दुःखो जीवात्सा ॥ १५ ॥ 
४७ भेद पान बतकगत्यान वाना ॥ १६ ॥ 

पदाये:-[ रतो पनिषट्ञयत्यभियानात्त ) जिस ने उपनिषद्‌ =वेद्रन्त का 
छ्ययापू्वंश खान प्राप्त बिया है, उसी को गतिऱब्रह्मप्रा्ति कहो गदे होने से 
(च )भी॥ « 

सर्वेगत सी ब्रह्म सब को प्राप्त नहीं होता, किन्त वेदान्त झे श<पयन 
सै जब हृद्यदेश में अन्तवृत्ति होकर ढुंढने से मिलता है इस से भो कन्तयाँपी 
होना पाया जाता है ॥ १६ ॥ 


७८-उनवांस्थतेरसम्भवाच्चु नेतरः ॥ १७ ॥ 

पदाथेः-( अनवस्थितेः ) ठहराव न होने से ( स॒) दौर ( डासंभवास्‌) 
असंभव होने से (इतरः) दूमरा आत्मा=जीात्मा ( न) अच्तयोगी नहीं ॥ 

जीवाल्मा एक देह में सद्‌ा ठहरता नहीं, तया यह मंभव क्रो नहीं कि 
एक्रदेशोय एरुदेहरूय जीवात्सा सारे जगत्‌ का अन्तयोमी हो सके इस लिये 
जोवात्मा अन्तयाोसी नहीं ॥ १७ ॥ 

४८-अन्तयाम्य घिदेजगा दिष तहुलंव्यपदेश त्‌ ॥ १८॥ 

पदार्थ:-(अधिदेवादिष) अधिदेव, अघिभूत, अच्पात्म इन अब्र प्रकरणों 

( तहु भा पदे शात्‌ ) उप्त के घमे=अन्तयामीपने के उपदेश से ( भन्‍्तयौोतमी ) 

ब्रह्म सवोन्तयोसो है ॥ 

डुइदारणयक में जहां अन्तयोमौ होने का वणेन है, वहां गरिन जल तेग 
बाय आकाश आारमा और इस लोक, परछोक, सब भूत, इन सम के भोतर 
रहकर सब फा नियामक होना कहा है | यथा- 

य इस च लोक पर च लोक मबोशि च झत'न्यन्तरो यमयत्ति० "यः 
खृथिव्यां तिष्ठन्एयिव्या अन्तरो यं एथिवी न वेद, यस्य एयिवी शरीरं यः 
एुयिवीमन्तरो यमयह्येष त माटमा५न्तयार्यउसृतः ( छु ३। 9। १) इस 
से सब भूतो देवों ओर आत्माझं में वह गन्तयामी होकर बत्तेस।न हुवा 
सिढु है ॥१८॥ 

५०-न च स्मात्तमतटुमांभिलापात्‌ ॥ १९ ॥ 
डे 
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पदायेः-( स्मात्तेस्‌ ) स्मृति में कहा जगत्‌ का उपादान कारण (च) 


मी (न) अन्तर्यामी नही हो सकता, ( आतहुसो जन पात्‌ ) चन मे आन्तु- 
थोमित्य चसे का कयन न होने से ॥ 
७आर्सीदिदँ तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 
अग्रतक्यमविज्ञेयं प्रसुप्रसिव स्रः ॥ मन ११ ४ 
*हस प्रकार जिस जगत्‌ झे उर चउदानकारण को तभोे मृत, अप्रज्ञात, 
अलक्षित, अतक्य, मज्ञेय कहा है, बड्दो डम को भी अन्लयोनो नहीं कहा, 
छस लिये उपादान कारण भी अज्तयरसी नहीं ॥ १० ॥ 
११-शारीरश्चोभयेऽपि हि सदलेससचीयते ॥ २० ॥ 
पदाथः-( शारीरः ) जीवात्ता ( च) भी आन्तयामी नहीं-[ न शब्द्‌ 
क्को पूवे सूत्र से झनदृत्ति है-शङ्करभमाष्य ] ( हि) घ्योंकि ( उभये ) दोगों= 
कणव शाखी और भाध्यन्हिरी शाखी { अपि ) भी ( एनस्‌ ) इस जीवर 
को ( भेदून ) भेदभाव से ( अघोयते ) पढ़ते हैं ५ 


“यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ ° ( छह० ३ । ७ । २२) इस वाक्य सें कशव शाखा | 
चाले और ” य आत्मनि ति छन ( ढुइ०३ । ७ । ३० ) इस याक्य में माय 


न्दिनो शाखा वाले, दोनों ही जीवात्मा में परमाहसा को व्यापक और जीव 
को व्याप्य मान कर भेदाद्‌ का पाठ करते हैं, तब न तौ जीवात्मा स्यं 
परमात्मा है, अतएव वह न अन्तयामी है ॥ २० ॥ 
५२-अदृश्यत्वादिगुणकोघर्मो क्ते: ॥ २१ ॥ 

पद्ाथेः-( चोक्तेः ) धमेकथन से ( भट्ृशयरवादिगुणकः ) णद्दृश्य होने 
आदि गुणवान्‌ है ॥ 

जगत्‌ का कत्त! धत्तो इत्तो चक्ष रादि इन्द्रियों का विषय न होने से अदय, 
अरूप, अगन्ध, शरम इत्यादि गुणों ( विशेषणों ) वाला है, क्योंकि शख में 
उस के ऐसे ही चमे (गुण) कहे गये हैं । यथा अद्वेश्यम5प्र ह्यमउगोत्रमउवण - 
सऽवक्षः शत्र तदऽ राणिपाद्सिल्य। (गड # १-९।५ ६ वह अद्रय, अगमच) 
झगोत्र, अरूप, अचझुष्क, अश्रोत्, झहूस्त, अपाद्‌ है दइल्पादि ॥ २ ॥ 


१३-विशेषणभेदव्यपदेशाश्यां च लेतरी ॥ २२ ॥ 


पद्‌'थे:-( निशे-देशाभ्यां ) विशेषण और सेर के कथन से ( च ) की ' 


(इतरो) जीव भीर प्रधानन्न्प्ररति (न) जगत छे कत्तरे चत्ता इत्तां नही हैं 0 
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झुपडक २-१-२ में ऐसे विशेषण हैं, जो जीव और प्रकृति में नहं घटते 


जे मे. दिव्य उच् दूत्तः पुरुषः म अच्यार्यच्तर च्य जः । अप्राणोक्तू मना: शुभ्षः- 
सक्षरऱट्परनः पर: ॥- इनः विशेषणों में प्रकृति नहर घटती और जीवेश्वर के 


सेर कथन से जीव सें झी नहीं घटते, जेमा रि इसी पाद्‌ कै २० वे सूत्र रस 

जेर कायन कर आये हैं। कपर के उपर से इतना स्पष्ट कहर है कि 

अजल्लर-प्रकति से परे-लछ्छ जीव और उस. से पर--सूछल परमसत्त्ता है ॥२२ ॥: 
४४-रूपो प खु ॥ २३ ॥ 


द्‌ जैः-(रू गो पन्‍्या सात) रूप के उपन्यास-कल्पनायुक्त कषम से (च) भी॥: 
ल्ा्ना>फरजोी कथन को उपन्यास कहते हैं, जो न हो परन्तु कल्पना 


-$) 


के कहा जाग्नेः। परुसात्माः का भी रूए वाम्तव में नही है; परन्त अलङ्कार 


प से कल्पना करके द्धा गया है। जेंसे-“अग्निसेयो चछूषो चन्द्रसूयो दिश 

गोत्रे वास्बिडनाञ्च देदाः । वायः प्रासो हुःयं निश्चगर्प पद्भयां पथिबो चयं 
सदेस्तान्तरान्ता* ॥ सुशष्ठष २।.९१। ४ अग्ने उप्त का सथ है, सूयंचन्द्र नेत्र, 
दिशप्यें कस्न, वेद बाण, बाय प्राण, हृदय डिछ; एथिळी पांद/ यदो सब' 
तो का अन्तराल गरमात्मा हि । ऐप रूपक बाँचकर कथन उपन्यास ष्क 
रोति. पर कहे गये हैं, जो जीव वा प्रकृति में नहों घटते ॥ २३:७ 


2“ ५५- बैखानरः साथारणशब्दविशेषाल्‌ ॥ २४ ४ 


पद्ार्षः-( सह्चा-व्ज्िषात्‌) साधर रणशब्दरे- से विशेष-होने से (वञ्चरमर 9: 


घर सात्मा का. नास जैश्वानर है ॥ 
को न णात्मा, कि ब्रह्म ( छान्‍दो० ५। ११) हमारा अत्मा करेन है, ब्रह्म” 
बघा है । इत्यादि प्रकरणों में साचारणणशब्द से विशेष वर्णन पायाः जाता है, 
इस लिये ऐसे प्रकरणों में. वे श्लानर शब्द.का साधारण अथै जाठराग्नि सत ग्म 
और जीबाल्मा नहीं ससरना चाहिये, जिन्त जगत्कत्तो परमात्मा. हो सम, 
श्ना चहिये ॥ रेप: 
५८ -स्सर्यबाणयनङानं स्वादि ॥ २४ ॥ 


द्‌यः--( स्मर्यक्तष्शस्‌ } स्सतयों में कहा हुवा ( अशुभान्‌ ) शनमान' 


( उनि) यङ ( ख्यरत्‌) छ्लोगा 0 
विश्वज +ब,. गरज्मं नुख्या मे जो रहे, वह वेश्वानर परमात्मा । खेदा न कूलः 
रुसत्तियों में भी इसी प्रकार डाससान किया गया है कि ASS 
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२६ ्रेदान्तदुशमभापषानडाद्‌ 


ति — 
ee 


ह त बिवृह्यथें मखबाहरुपादत ^ 
त्राण क्षात्रस वशय श्र च नरवत्तयत्‌ ।। सन्‌ १६९५ 
लोकों की/सन्नति के लिये परम त्मा ने ब्राह्मणन्मुख, क्वत्रियन्बाहु, 
देशप=्जञङ्क' और श॒द्र=पंय बनाया । इस प्रकार फे डेशवर के थेवानर त्य 
का खयन जो स्सृतियों में अया है, वह भो अनसन कराता हे कि परभात्मए 
फ़ नाम उपन्यास को रोति पर ख्श्वानर आता हे ॥ २४ ४ 
५७-शाव्दाद्भ्योऽः र्‌ छानान्च मेल चन्न तथादू टथ न" 
देशाद्संभवात्प्रुषभाष चेतसचीयते ॥ २६ 0 
दायेः-( शब्द थप: ) वैश्वानर गाहपत्यादि श च) और 
( गन्तःप्रतिष्ठानात्‌) भीतर प्रतिष्ठित होने से (चेत) यदि (इति) ऐसा कही 
कि (न) परमात्मा का गान थेश्वानर नहीं बनता, सो (न) गहों 
क्योंकि ( तथादुष्ट्य पदेशा ) उस प्रकार को द्र्ष्टि से उपदेश से ( शर्सभवात्‌ ) 
असंभव होने छे ( च ) और ( एनम्‌ ) इसी केश्वानर को ( पुरुषम्‌) पुढष >: 
( अपि ) क्षो ( अघोयते ) पढ़ते हैं ॥ कक 
सूत्र के पूत्रो में दो हेतु पूबपल्ल हैं । १-यह-कि एक वेश्वानर शब्द्‌ 
छी अरित णथे करने को होत सो नहीं, प्रत्यत भादि शब्द से अन्य गाहे- 
पत्यादि शब्द्‌ भी देखे जाते हैं, ३-४ छुन गाहे पत्यः? छां० ५। १८। २ 
इत्यादि में तीनों आर्तियों का वत हे । २-यढ कि “ लेइवानरं पसूषवबिथं 
पु्षऽत्तः प्रतिष्ठितं घेद्‌” श्रतपय १०।६।१।९१ इस प्रकार के वाक्यों से 
उस को भन्तः प्रतिष्ठित=म्रीतर पए हुबा कहा हे, सो ये दोनों हेल जाठ- 
राग्नि में घउते हैं, बढ़ी गाहेपत्यादि नाम से “हुदूयं गाह पत्यः? इत्यादि सें 
प्रस्यात हे, जाठराग्ति ही भीतर प्रति छत है । इस फे उत्तर सें सूत्र का 
उत्तराधे दै कि बेसी दृष्टि षे उपदेश है जिस से परमंहत्मा का ग्रहण है, 
क्योकि जहां छान्दोग्य १।१८।२य “ हुरयं गाहपत्यः * ऋष्वा है, वहीं 
“चव सुते जा; भो कहा हरे गमस श[रनद। ए से गाहुपत्या दि शब्द फ्रयक्त 
गौ, किन्तु इश्वर; भे हैं, क्योंकि अन्यगठरों से बहां प्रकरण में अस्ति 
का अर्थ सभव नहीं । ओर २-यह कि साच्यन्दिन शाखी लोग सस वैश्वानर 
को पुरुष भो फहते हैं जेसा कि ऊपर अन्त; प्रविष्ट पुरुष का वर्णन है, बा: 
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स्त्थभाउच्याय, २ पादू ९९ 


या को LO Co मम मलिक 
परमात्मा घुरु्य है, और प्रत्येक के अन्तर्‌ और बाहर सवत्र होने से अन्तः 


प्रतिष्ठित कहना भो उस में संभव है ॥ २६ ॥ 
ध८-अंतेएब न देवता भूतं च ॥ २७॥ 
| पदेः -( अत; ) इस कारण से ( एव ) ही (देवता ) बेश्वानर का 
आय देवविशेष ( च) और ( भूस ) शूतविशेष ( न ) नही छो सक्तः ॥ 
स्पष्ट है ॥ २७ ॥ है 
३३६ | र्ग च जोर ee 
५९-साक्षाद्प्यवरीचं जैमिनिः ॥ रद ॥ 
पदाथः-( जेमिनिः ) जेमिनि जाचाय ( माक्षास ) साक्षात्‌ ( अपि) 
भी ( अविरोध ) विरोधाउभाव को कहते छै ॥ 
Ne ~ = ~ 
ज्‌मिनि जी कहले हैं कि प्रकरण और हेतमों से तौ बेश नर शङर्‌ पर्‌- 
ट भें < = हे 
सात्माथ में घटता ही हे, फिन्त्‌ भाक्षाल्‌ देश्वर का नाम भो वेश्वानरस-विश्च 
का नेता, इस अथ जो लेकर स्पष्ट है ॥ ६८ ॥ प्रश्न-यदि परमेश्वर का ग्रहण 
घ्य में ~ 
है ती सबंब्यापी परमेश्वर में प्रादेशमात्र कयनकारि उपनिघद्वचनों की क्या 
गति होगो ? उच्तर- 
५०-अआभिव्यक्ते रिस्याश्मरथ्य: ॥ २९ ॥ 
पद्ाथः- (आशसरश्य:) आएशमरश्याचाय (इति) ऐसा घाइते हैं कि (अभि 
व्यक्त: ) प्रकट वा प्रत्यक्ष होने से ॥ 
अयोत्‌ सन में परमात्मा का सानस प्रत्यक्ष-अभिव्यक्ति छ्ोतोी है, अतएष 
मादृशमातन्र सनःस्थ परमात्मा को प्रादेशमाग्र वा अरुघ्ठमएत्र पुसष कहू दिया 
गया है ॥ ३९॥ | 
अन पङ" 
६१-अन॒स्मृतेर्बाद्‌रिः ॥ ३० ॥ 
पदाथः-(बादरिः) बादरि सुनि कहते हैं कि (शन स्मृतेः) अनस्मरण से ॥ 
he ~ सें झे 
प्रादृशसात्र देशस्थित हृत्पुण्डरोक में अनुस्मरण ( याद्‌ ) किया जाने 
से परमात्मा को प्रादेशमात्र कहा गया है ॥ ३० ॥ 


६२-संपत्तेरिति जमिनिस्तथा हि दृशंयति ॥ ३१ ॥ . 
। पदा्थः-( जेमिनिः ) जेमिनि मुनि ( इति) ऐसा कहते हैं कि (सं पत्तेः) 
संपद होने से। ( तथा हि) बैसा ही ( दुशेयति ) दिखाते हैं ॥ 
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३० घेदालद्श नसा पा नुख। द्‌ 
dN SNE 5 

पसार व ~ < 
एक २ प्रदेश अयोत्‌ प्रत्येक प्रदेश परसात्मा को सम्पत्ति हे, अगर बहू , 
' 2 > ~ ae ष्क 4 ~ क्र 
वामी है, प्रदेश छोर वा एसरे छो स कहते हैं, 


~ म १ प्र ०, ड en न खु देश 
प्रदेश मैं वत्तेमान हैँ, अतएक उस को प्रदेश 


rm 


De वि 


उन प्रदेशस्य सम्पत्ति झा रू 
दा क € रर 9 ति 
फाराम आरु धरः 7 ग :- ना के संत 
न करने दाउे वचनों को सक्भूति इस प्रकार ज॑ स्हिसि सुनि के सट 
सात्र फयन कने दाउ ल्‌ ७ Fe 
स्ने हे । लथा च शतपथं १०। ६ । १ १ १०-९९ “़ादशसा्सव र 
में दिखलाया गया है कि सूघ) घक्षु, गहसका, ४5, घुबुक,-पठोढ़ी चाहे 
एक प्राणी को, चाहे खर ब्रह्माण्ड वी से बैश्वानर परमात्मा कास करते हुँ॥ 
पनस छे नसा सन ६२ 
६३-अमनन्सि ले नम स्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ द 
'पदाये:-( एनं ) इस परमात्मा फो (ऋस्मिनू) इस प्रकार के (च) रेट 
लोग मी ( आमनन्ति) आपने शास्न'यग्रन्यो मे कथन करले छुँ ४ 
५८0 ~ न ~ क्ते 
इति श्रो तुलसीराम स्वासकुते, 
€ न ~ | च्य यस्य 
वेदान्तदशेनभाषानवाद्‌ सभाष्ये, प्रथमाध्यायस्य, 
द्वितीय:पादः ॥ २ ४ 


एः स्य 
अथ प्रथसा$व्यायरय 
[ क डु छतोय: पाद्‌ः 
६०-द्युम्त्राद्या पतन स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
पदेः -( स्वणब्दात) अपना वाचक आत्माशढद्‌ आने से (य॒भ्वाद्यघ्यतः 
ननम्‌ ) द्यलोक भूोझादि का आयतनन्घर [ परमात्मा ] हे" 
£ मुझ्ठम २। २। ४ में लिखा है कि- र 
~ 6५ र” » ५, 2 
यस्मिन्कौँ; एथिवी चान्तरिक्षं मनः सह प्राणश्च सनः । 
| क र | 
तमेजैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्जुयाऽमृतस्येष सेतुः 
 छाथेः- जिस में छयजोरू, पृथिवीलोीक और अन्तरिक्षलोक (३ लोक) सरीर 
सब प्राणों के महित मनर्तरत ओतरूप्रोया हुवा है, उस हो एक को 
आत्मास्व्यापक जागो, “न्य बते छोड दो, यह अम्मुग का पुल ट्ट 
छम लिये जो रा दि का च'=जिस से चुलो दि वास करते हैं, जगत्‌ 
काःकत्तो अत्ता हत्त परमात्म। है ख्यांकि उसी एक को व्यापक=आत्सा क ही 
गया हे॥१ ४ दूसरा हेतुः-- coupe gy | 


। 


७ 
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 _ प्रचसाध्याथ ३ पाद्‌ ३१ 
ne SE हम ती 
६५-सुक्तोपसृप्यव्यपडेशात्‌ ॥ २ ॥ 
पद्शथे: (सुक्तोप०) सुक्त पुरुषों को जिस के पान जाना है, इस कथन से- 
अ पाया जाता दे कि अन्य डाइत्मा=जी वाल्सा. भो द्यलोका द्‌ का चर 
नहा हैं, वे तौ मुक्त होकर स्वयं परमात्म! को शरण-घर बनाते हैं ॥ १॥ 
६६ नानसानसतच्छुव्द्ास्‌ ॥ ३ ॥ 
पद्‌'्थैः- (अनमान) भन मान सिद्ठुस्व'य आए तर (न) जगत्कत्ता धत्तां 
हत्ती नहो ( गतच्छड्द्स्‌ ) उस का शळ्रप्रमागा न होने से ॥ 
यदि अनुमान करें कि वाय वा अन्य सूया दि कोडे जगत्‌ का कत्ता घत्तो 
हत्त होगा, सो नहीं, इयोंकि उस प्रकरण में जहा जगत्‌ के उत्पादक का 
वर्णन है, ब्रह्म को जगर्कत्तेत्वादि घै वाला कहा गया है, अन्य को नहीं। 
भ्रति स्सृति के अनेक वाक्य कपर सूत्रों झे झष्य में बता पये गये ॥ 
इस सूत्र के  अनमानं ? प्रद्‌ के स्थान में " आनगानिक * पाठ भी 
एक पुस्तक में दख गया ज्ञात छ्ोता है जो.संबत ११४९ का लिखा पूना 
निवानी वेश शा० र7० र।० बाल शास्त्री का पस्तक, केलासवासी ” देव १ 
नामी विद्वान्‌ का आनन्दाश्रम प्रेस पूना को. प्राप्त हुवा, जिस के पत्रे ५७७ 
प्रति पत्रा पाडू १९ अक्षर ४१ का है । परन्त आार्यसनि जी के भाष्य मे सूत्रान्त 
में ” प्राणच " पाठ अधिक है, जो अन्य करिसी पुस्तक सें हस को नहीं 
निला किन्तु “प्राणशच्ची यह जगला सूत्र एयक सिलता है॥३॥ यथा- 


६७-प्रा णभच्चु ॥ ४ ॥ 
पदाये:-( ्राणश्चृत्‌ ) ) प्राणघारण करने वालास्जीवात्मा (च) भी ॥ 
जगत्कत्तो चत्तो हत्तो नहीं होसरता जो द्यलोकादि का घर हो ॥ ४ ॥ 
इस से हेतः- 
६द-भदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाये:-( भेद्व्य» ) भेद्‌ के कयन से ॥ id 
शङ्करभाष्य-यह्ां फ्रेद कयन भी है “' तसेतैक? * इस में ज्ञेय और ज्ञता 
के भाब से । उन में जोवात्मा तो मुक्ति की इच्छा वाला होने से ज्ञातः है, 
परिशेष से ( बचा हुआ ) आत्मा शब्द का व।च्य ग्रह्मन्ञेय है, ( बही ) 
युलोकादि का स्यान संसक्ता जाता है, जीवात्मा नहो ॥ 
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सूत्रा मात्र लगा ती शंकराचाये जो भौ मेद्‌ का मणछनत ही करते हैं, 
परन्त अपनी ओर से उपाधि और लक्षण के जोड लोड ( भाग त्यागादि ) 
से आभेद्‌ को कल्पना खड़ी कर लेते हैं ॥४॥ अन्य हेतुः- 
| f 


६९-प्रक्षरणाच ॥ &॥ 
पद्'थैः-( प्रक० ) प्रकरण से- 
भो जीवात्मा झुशोकादि का स्थान सिद्ध नहीं होता, परमात्मा हो 
सिह होता है ॥ 

: शंकरमाष्य-यह प्रकरण भो परमात्मा छा 
जान लेने पर यह सब ज्ञान लिया जाता है” (मुणइ १ । १। ३) इस में एफ 
के जान लेने पर सब के ज्ञान को अपेक्षा से । ष्यांफि परमात्मा के ज्ञात 
होने पर, जो सब का आत्मा है, यह सब छात होगा, न केवल जीव।त्मा 
के ( जानने के गात्र से )॥ ६ ॥ 

अन्य दो हृतुः- 
७०-स्थित्यद्नाभ्यां च ॥ ७) 
पदाथेः-( स्थित्यद्नाभ्यां ) स्थिति और पोग से (च) भी ॥ 
हूर सुपणो० मन्त्र में जीवात्मा को ती भोक्ता और परमात्मा को साक्षि 
मात्र होषर स्थित कहा गया है । इम हेतु से भी जीवात्म! लोकादि का 

-छझायतन>स्थान नदी हो सकता ॥ 39 ॥ : 

७१-भूमा संप्रसाद्राद्‌ऽध्य पदे शात्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाथेः-( संप्रसादात्‌ ) संप्रसाद से ( अच्यपदेशात्‌) कपर उपदेश होने 
( भूमा ) परमात्मा का गास “मू्ा” है ॥ निच 
कुमा के प्रकरण में संप्रमाद्‌ से ऊपर को वस्त को भूम! कह हे। जिस 
सुषप्ति 9 सब देहेन्द्रियाँ को झले प्रकार प्रसन्नता होती हे, और प्राण जागता 
रइता है, इस कारण प्राण को संप्रसाद्‌ कहते हैं यद्यपि प्रथम अपक्ष'कत 
प्राण को बड़ा जान कर प्राण का नाम भौ भूना होने को सान्त होती है 

परन्तु सूत्रकार कहते हैं कि माण से ऊपर झाल पश्चात्‌ छां० प्रपाठक 9 ख 
४४ म्रंवश्क १ में परमात्मा को ही भूसा कह है, “या व भूमा तद्‌ ्तं०” इस से 
परमात्मा ही द्युलोकादि के कसृदवप्रकरण सें भूमा शख्द्‌ का भये है।। ५॥ 


है। “हे झगत्रन्‌ ! किस को 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


ति कलर कं ४८४ सा तारा डाडा हक 


| NS २ लय से; ३ पाई °: ३ ' 
बट | ७९ घ॒र्मो पपत्तेश्च ॥ €॥. क्‍ 
|. पदा्थ:-( घर्मापपत्तेः ) चर्सो' की उपपत्ति से (चं) क्षी ॥ 

जो घस सूमा सें कहे हैं, वे परमात्मा सैं घटते हैं, इस से भी ना 
नास परसधल्मा का स हु होता हे । सया “/ यन्न न।न्यत्पश्यांत, नानन्‍्यच्छ- 
शोलि नान्यद्धिजानाति स भ्म" इत्यादि । अथात्‌ जिन्त (परमात्मा) के दशन 


होने पर अन्य छा दर्शन लहीं करता, अन्य का श्रवण नहीं करता, अन्य का - 
विज्ञान नहीं करता, बह सा > है ॥ ७ ॥ 


७३-अक्षरमम्बरान्तघृतेः ॥ १० ॥ 


पदाथः-( अस्चरान्तघृतेः ) आकाश संक का यारण करने से ( गक 
रम्‌) परसात्मा-ब्रह्म-भकज्लर-अवधिनाशी है ॥ १० ॥ 


७४-खा च प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ १ पद्पथः-( सा च ) शोर वह [ आाक्राश तक की चृति (प्रशासनांतं) 
शास्त्रो पदिष्टां होने से ॥ । 
|... परमात्मा ने आकाश तक को धारण किया हुवा है, यह. बात शाख सें 
, भी कही है । यय7-“ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि भूया चन्द्रस सो : 
विच्वृती तिष्ठतः * कंश ५। ८।७॥ म 
छाथ- हे गार्गो ! इस अक्षर अविनाशी परात्मा के उत्कृष्टं शामनं म 

धारण किये इवे सूयं चन्द्र तहरे हुथे.हैं । तया जब गार्गी ने याज्वल्श्प ने र 
पूछा कि“ कस्मिन्न॒खल्वाकाश भोतश्च प्रोलञ्चेलि ` दंश ५ | ५। ७ छर्थ-यह . 
आकाश एकिन में ध्लेत प्रोत है ? उत्तर मे याज्ञवल्क्य ने कहा फि “८ एलट्व . 
तदक्षर गा गि ब्राह्मणा अभिवद्‌ न्ति" ्राह्मण लोग उस को अक्षर बताते ॥११॥ , 


७५-अन्यभावड्याढ्ृत्तेशच ॥ १२ ॥ 
-. पदाथः-( च) शोर (अन्यम्ावव्याव्त्त: ) अन्य सत्ता की व्यावृत्ति-रौक् 
होने से ॥ ० 
छाक्षर शब्द सै अन्य अथ न संसफझा जाने, इंस प्रयोजन से उंपनिषंद्‌ मै 
व्यावत्तक विशेषण भी रक्खे गये हें । यथा ढ्ुड्‌० ३।८।९९ “ लहू एत- [ 
| दृक्षर गागि अदवष्टं दृ्टूऽश्रतं श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं चिज्ञावं अथतः हवे गार्गि ! 2 


42 
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फा लि 
वह अक्षर ( ब्रह्म) आंख का विषय नहों, किन्तु स्वयं दृष्टा है, कान का - 
विषय नहीं, छुन कर माना गया है, वेद्‌ से जाना गया है, सब का जानने 
बाला है। इन विशेषण से अन्य अर्यों को आशङ्का हटाई गए है॥१२॥ | 
५६- इक्षतिकमेव्य पदेशात्सः ॥ १३ ॥ 
चैदार्थ:-( देक्षतिक्रमेव्यपदेशशत ) देक्षण किया के कयन से ( सः ) वह 
[ परमात्मा] हो शभिप्नेत है ] ॥ 
यदि कहो कि पूवं सूत्र बे भाष्य में उद्धत विशेषण किसी प्रकार से 
प्रकृति में भो लग सकते हैं, ती यह सूत्र उत्तर देता है कि देक्षण किया के 
कथन से अक्षर शब्द्‌ का वाच्य चेतन परमात्मा हो है ॥ १३ ।५ 


 ५/७-द्‌हृर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ 


'पदाथः-( उत्तरेभ्यः ) भागे कहे हेतुमों से ( दहरः ) दृहर [ नान परः 

सात्मा का ] है ॥ ९४ ॥ भागे चे हेतु कहे जाते हैं:- 
५८-गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङ्ग 'च ॥ १४ ॥ 

प्रदार्थ:-( गतिशब्द्‌।स्यां ) दो गतिबाचक शब्दों सै [ परमात्मा क 
नास दइर ] ( सथा ) उस प्रक्षार का (डि) हो ( लिङ्गं ) चिन्ह ( दृष्ठं ) 
देखा (च )भीह्े। 

दृहृर के व्याख्यान में छान्दोग्य ८। १।९ में कहा है कि-'' अथय यदि- 
द्मस्मिन्त्रत्मपुरे दुरं पुण्डरीकं घेश्स दृहरोउस्सिदन्तराका शर्त स्मिन्य दन्त - 
स्तद्न्धेष्टव्यं तद्वाव विजिष्ठासितव्यम्‌” और जो यह इस ब्रह्म पुर में दहर 
छसलाकर स्यान है, उस के जो भीतर है, इस के भीतर दहर आकाश है, 
उप के जो भीतर है, वह ढुंढन! चाहिये, वहो जानने की इच्छा के योग्य 
है ॥ इस प्रकरण सें आकाश आर दहर शब्दों से क्या ग्रहण करना चाहिये? 
दस प्रश्न के उत्तर में इस सूत्र सें दो गति शठ्दों फो हेलु देकर कहा गया | 
है कि इसी दहर के प्रकरण में आगे चल कर छान्दोग्य ८।३।२मेंदो 
गति शब्द्‌ आये हैं। यया-'' इमाः सवः प्रजा अहुरहगच्छन्त्य एतं श्रछ्य- 
शोकं न विन्द्न्ति ` ॥ ये सब प्रजाये जो प्रतिदिन सरजाती हैं, सो इस . 
ब्रह्मलोक ( मुक्ति ) को नहं पहुंच जाती हैं ।। इस में दो यतिव्राचक शकदू. ' 
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OOS O_O 
7 हैं ९-गच्छन्त्य: २-विन्द्न्ति । दोनो में गति का कमै ब्रक्त है, जो प्रकर णा- 
गत दृहर शब्द्‌ का वच्य है। इस. कारण दृहर का शर्थ परमात्मा समफना 
आ्ञाहिये. ॥ १५४ | 

७५९-छतेशच महिन्नोउस्थतस्मिन्नपलब्घेः ॥ १६ 0 

पद्थेः-( चलेः) धारण करने के हेतु से (च) भी ( भस्य) इस 
परमात्मा को ( सहिञ्नः) सहिसा>”-बढ़ाह़े के. ( अस्सिन्‌ ) इस आएफकाश में 
€ उपलब्ध: ) उपलंब्ध. होने से ॥ 

धारणः करने सै सौ. परमात्मा का नास. बहर है क्योंकि इस आकाश से 
उस परमात्मा को. महिमा पादे जाती है ॥। १६ ।४ 

८०-प्रसिल श्च ॥ १७.॥ 
` पदाथः-( प्रसिद्देः ) प्रसिद्ठि से (च ) भी ॥ 

प्रसिहु भो यही है शि इस आकार के भी भीतर परमात्मा दृहर नामक 
है। यया-“ आकाशो वैं नाम नासरूपयो निवे हिता ”-ळां० ८। १।४ आकाश= 
दृहर नासः आत्मा हो नास ओर रूपों को निवह करने वाला है ॥ ९३ ॥ 

८१-इतरपरासशारस इलि चेन्नाऽसंभत्रातत्‌ ॥ १८॥ 
| पद्ार्थ:-( चेत्‌) यदि (इति) ऐसा कहो कि ( इतरपरामशरत्‌ ) 
अन्य=जीवात्मा के आथेग्रहुण से (सः) वह जीवात्मः=इहर होगा, सो 
(न) नहीं, क्योंकि: ( असंप्तवास्‌ ) असंझव होने से ॥ 

यदि कहो कि आत्मा शब्द से दहर के प्रकरण. में जीवात्मा का ग्रहण 
हो सकता हे, सो नहो, क्छोंकि यह असंभव है कि परिच्छिन्न ज्ीवाहमा 
अएफाशसात्र में व्फापक. हो और इस का धारण करे । १८॥ 

८२-उत्तराज्नुदानिर्भतस्वरू पस्तु ॥ ९९ ॥ 

पद्गर्थः-(उत्तरात) अगले वाक्य से (चेत्‌) यदि [यह कहो कि जीवात्मा 
का ग्रहण जान पड़ता है ]( तु) ती ( आविभेतल्यरूपः ) जिस को स्वरुप 
का साक्षात्कार होगया है, वह है ।। 

यदि षहो कि अगले वाक्य में जीव का वणन है, वहां कहं है कि “एच 
` शप्सादोऽस्मःच्छरोराटसमुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वैन रूपेण(सितिष्ष- 
॥ द्यते स उत्तगः पुरुषः” अधरत्‌ बह उत्तस पुरुष दै जो झात्तन्दपूर्षक इस शरीरः 
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को त्याग कर्‌ परण ज्योति ( ब्रह्म ) को प्राप्त होकर अपने स्व्ररूप से संपन्न - 
छु जाता है | इस में स्पष्ट कह है कि जीव खात होकर भो अपने स्वरूप 
( सत्ता ) से वत्तंसान रहता है, ब्रह्म को पालेता है, न कि यही स्वयं ब्रक्ष 
में निल जाता है, वा ब्रह्म हो जाता है। इस लिये यह शङ्का नहों बनती 
कि बहो एक आट्मा है जो करी दुहर, कभी जोव, कभी जहम कहा गया 
छो ॥ १९॥ तथा- 
उप । | शे र 
८३-अन्याथंशच परामशः ॥ २०॥ 
चदूण्थः-( घर7मशंः ) [ पुरुष वा आत्मा शब्द से ] परझच्य अथे का 
यह ( च) भी ( अन्याधः ) जीवातमा के लिये ही. है ॥ 
यदि परमात्मा से झान्य जोवात्स' न होता सो पुरुष वा आत्मा आहि 
चाब्दो के अथे मे परामश करने को ही घय! आवश्यऋता होती । परामश 
तो इमी कारण है कि परमात्मा से भिन्म=अन्य जीवातमा अधे भी आत्मा 
शब्द्‌ से निल गया है, जहां प्रकरण की संगति हो ॥ २०॥ 
NAN ०. 
८१-अल्पश्रते रि त २ 
.६९४-उऊाल शतारात च त्तदुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
पढ्ाथे;-( चेत्‌ ) याद्‌ ( इति) ऐसा कहो कि ( झल्पश्र तेः ) छाल्प= 
चोहा-छोटा सुना जाता हे, [ सब दहर परमात्मा का नास झैते बन सक्ता 
है ] तो ( तत्‌ ) वह ( उक्तम्‌ ) फा जाचंका है ॥ 
अस्प्रश्रति अयात्‌ उपनिषद्‌ में जो दहर को छोटा बताया है फि “दहर 
युञ्डरोकस्‌^ छारदोग्य ८-१-१ इस का उत्तर सूत्रकार कहले हैं कि ( सक्तम्‌ ) 
हग पूवं फछ चुके । देखो सूत्र ३८-अभंकोकस्त्वा० १।२।१॥ 
यदि कहो कि गाकाशादि शब्दों से आप परमात्मा आर्थे ग्रहण छा 
~. ~ ००१, ग 
यल क्यों करसे हैँ, उन र पदाथों में (जो लोक मै आकाशादि के वाच्य 
हैं) क्या प्रकाशादि झपने गुण नहीं है, फिर साक्षात्‌ उत्हीं का ग्रहण क्यों 
इ किया जावे ? तो उत्तर- | | 
“५ अनकतरतस्थ च ॥ २२॥ 
पद्‌गर्थः-( तस्य ) उस परसास्मा की ( झनकऊते: ) अनकतिस्जन करण 
हार Ne में ~ ~> ह 
रने से ( च) अन्यौं में प्रकाशादि प्राये जाले हें ॥ 2 
ae, ~ € रौं "१ 
“77 चासव भान्तमनुभएति, सवम्‌ ॥ मुण्डक २ । २। १० इत्यादि बचनों सें कहा 
अघा है; कि परमात्मा के प्रकाश से भन्तुप्रकाशित होकर सब कुछ प्काशतः 3. 
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है, स्वतन्त्र नहीं । इस से भौ पाया जाता है कि प्रकाशादि बह २ गुण 
'छासीमझाव से तौ परभाल्मा सें ही है, उमी से ससोस अन्य आकाशादि 


` प्रथसाउध्याय, ३ पाद्‌ ‘४१ 


पदार्थों में हैं, इम हेतु से अगकाशादि शब्शों का मुख्य वाच्य परसात्मा है 


आर गोण वाच्य वे वे पदाथे हैं ॥ २२ ॥ 


८६-अपि च स्मयते ॥ २३ ॥ 
पदाथैः-( अपि च ) तथा च ( स्मयते ) स्स्ृति में कहा है ॥ 
सदे बास्िस्तदा दिव्यस्तद्वायुस्तठु चन्द्रमाः । 
तदेन शुक्र तद्भह्न ता आपः स प्रजापतिः ॥ , ८ 
यजः ३२।९ इत्यादि श्रलियों में हो नहो, किन्तु “एतमेके वद्न्त्यरिन गन- 
अन्ये प्रञगपतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ " ॥ सन १२ । १२३ 


इत्यादि स्खृलिधों में क्षो अर्नि बाय शादि नामों का खाच्य परभ।त्सा को 
. कहा है ॥ २३ ॥ 


८७-शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 
रयेः-( शब्दाल ) शब्द्‌ प्रमाण से ( प्रभितः ) प्रमाण किया गया 
( एव ) ही है 0 
वेदादि शाब्तरों में अनेक स्थलों से ये परमात्मा के नास प्रमाण किये 
गये हैं, यह निश्चय है । यथा-- 
इन्द्रं भिन्नं वरूणसग्चिमाहरथो दिव्य 
स सपणारारुत्मान्‌ एक साद्रूप्रा 
बहचा बद्न्त्याञ्े यमं सातरिपष्यान- 
माह: ॥ ऋ० १ । ९६४ । ४६ ॥ 
छायीत्‌ एक ही परमात्मा को विद्वान्‌ लोग इन्द्र सित्र वरुण अग्नि 
दिव्य सुपण गरुत्मान्‌ आरिन यम अर मातरिश्वादि नामो से पुकारते हूँ॥२४॥ 
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिक्कारत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
चदार्थः-( हदि) हृदय में (त्‌) तो ( अपक्षय ) अपेक्षा से [कहर है], 
क्यों कि ( सन्नष्याधिकारत्वात्‌ ) सनुष्य का अधिकार होने से ॥ 
शास्त्रों में सनप्य-का अधिकार हे क्योंकि सनष्य उन को समझ सर्ता 
है, इस दशा में परमात्मा को हरय में रहे याला कहने का तात्पय इतना 
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he) 


हो है कि शास्त्र में सुन कर मनष्य उस को अपने हुदय में साक्षात्‌ कर. 
सकता है । इस अपे छ से अङ्गष्ठमात्रादि शाङरों को संगति लगानी चाहिये ॥२५॥ | 
८९-लदुपरयंपि द्वाद्शयणः संभवात्‌ ॥ २६ ॥ | 
चदाथेः-( बादरायणः ) बाद्रायण का कथन है कि ( तदुपरि ) छदय= | 
देश के ऊग्र=बाहर ( अपि ) भो हे ( संभबात्‌ ) संभव होने से ॥ | 
यह संभव है, असंभव नहीं कि परमात्मा हुद्य के भीतर हो और | 
ऊपर=्माहर भी हो, जेसा कि बेद में कहा है:-“' तदन्तरस्य सवस्य तह | 
सबस्य!स्य बाह्यतः » यज्ञः ४० । ५ अथोत्‌ वह इस सब के भीतर शोर बहा | 
बाहर भी है ॥ २६॥ 
९०-विरोधः कर्मणीति चन्ानेकप्रति पत्तेदृशनात्‌ ॥ २७॥ . | 
पद्रथेः-( चेत्‌ ) यदि शङ्का हो कि ( फमेणि ) कमे में ( विरोधः ) | 
विरोध है, तो (न) नहीं क्योंकि ( मनेकप्रतिपत्ते: ) शनक प्रकार की | 
आसति के ( दशनात्‌ ) देखने से ॥ 
घेद्‌ में ज्ञान और कसे ( तथा उपासना ) सब का वर्णन और विधारः 
है, तब ज्ञान से क्म का विरोध रहेगा। यह शङ्का करके सूत्रकार उत्तरार्ध 
में उत्तर देते हैं कि अनेक प्राप्ति देखी जाती हैं । ज्ञान से अन्य फल की 
प्राप्ति है, कभे से अन्य फल की प्राप्ति । इस लिये ढाथिकारिभेद्‌ से ज्ञानः 
ओर कमे दोनों में बिरोध नही ॥ २७ ॥ 
९१-शब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवाटप्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥२८॥ 
प्रदाथैः-( चेल्‌) यदि कहो कि ( शब्दे ) शब्द में विरोध है, तौ (न) 
नहीँ, क्यों कि ( प्रत्यक्षामुभानाभ्यास्‌ ) प्रत्यक्ष और झन सन सहित (गतः) 
इस शबर प्रभाणारूप ( प्रभवात्‌ ) उत्पत्ति स्थान से > 
ह अथात्‌ यदि यह शङ्गा हो कि ज्ञान भोर कमे छे प्रतिपादक और निन्द्क 
ङर्‌ प्रमाणों में तौ पररूपर विरोध है । जैसा छि- 


ना हाते अढृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमबरं येष कमे । 
चठ यो ये भिन्द 55 + 2०20 
एतच्छ यो येमिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
मुण्डक २। ७॥ [ 
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अथेः-ये यज्ञरूप डोंगे निश्चय करके दृढ नहीं हैं जिन में १८ प्रकार का 
कसे कह गया है, जो अज्ञानी इस को ऋय सभक फर फूलते हैं वे पुनः भो 
` ` बरढ़ापे और सन्य को हरे प्राप्त होते हैं। इस का उत्तर यह है कि कने को आज्ञा 
का उत्पत्तिस्यान भी बेदांदि शब्द प्रभास ष्टो है । शब्द्‌ प्रभाण झेला भौ 
नहों छै, प्रत्यक्ष और अनमान सहित है ॥ 

शब्द्‌ छी ज्ञान का प्रभव हे, शब्द ही कषे का प्रभव (उह्पर्तिस्यान) हे। 
ज्ञान और कमै दोनों शब्द प्रसाण खे विहित अथोत्‌ उत्पन्न हैं । फिर जो 
फसे जिस फल के उत्पादुऋ बताये गये हैं, दस को पुष्टि प्रत्यक्षानमानादि 
से भी होतो है । रमे को निन्दा का तात्पये कसे को त्याज्यता सें नहीं है, 
किन्तु कसे ( यज्ञादि ) के फल को मुक्ति की बरारी नहों, यही दिखना 
है। जो लोग कमेक्ाण्ड के हो भरोसे ज्ञान को अपक्षा करले हैं, उन को 
सूढ़ इस लिये कहा है कि केत्रस कमें से मुक्ति की इच्छा करते और ठस कसे 
सान्न का ही अभिनन्दन करते हैं ॥ २८ ॥ 

९२-अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 

पद्‌गथंः-( अतः ) इस से ( एव ) ही ( नित्यत्वस्‌ ) नित्यता है ॥ 

नित्यता का अथ यहां अखण्डनी यता दै । प्रत्यक्तानुभानादि सब, शहर 
प्रमाण ( वेद्‌ ) छे सहायक हैं, असएव वह खण्डित नहरों हो सकता ॥ 

प्रशन-तौ क्या वेद प्रलय में भो रहते हैं बे कै प्रति सृष्टि के गारस्भ में 
नये सिरे से उह्पन््न होते हैं? उत्तर- 

९३-समाननामरुपत्वाच्चावृत्ता वष्य - 
विरोधो द्शनात्स्मृतेभ्त्र ॥ ३० ॥ 

पद्प्येः-(ससानननामरूपर्वात्‌) एक से नान और रूप होने से (आवृत्तो) 
बार २ आवृत्त में ( अपि ) भी ( अविरोधः ) बिरोध नहों ( च) भोर 
( स्मृतेः ) स्मृति के ( दशनात्‌ ) देखने से भौ ॥ | 

सुसृत्या दि ग्रन्यो में को झर बेदों में भी देखा चाला है कि प्रलय कने 
पश्चात्‌ प्रत्येक स्रृष्टि की: आवृत्ति से घेद्‌ और जगत्‌ पूर्व सृष्टि के समान नास 
और रूप बाला होता है।इस सृष्टि में जेा घेद्‌ का शब्द गर्थे भीर सम्बन्ध 


_ देखा जाता है, वैसा ही पूवं सृष्टि में या तथा जगत के सूये, चन्द्र, एयिवी, 


पक्त, नदी, समुद्राद भी पूवे सृष्टि के समात्त ही होते दें । शङ्क रसः प्य -- 
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छ ` धेदगन्त उश्षजभाषाउनटा दं 


प्राणियों फे सुख पंरंचाने को चमे क विधान किया जाता है झर 


खच हटाने के लिये अचसे का निषेध किसा जाता है । देख छुने सुख दुःखे ; | 
के विषय भी राय हूष होते हैं, न कि विलक्षण विषय के । दम कारण धसे; „ | 
परथमे को फलरूपसृष्टि जब बनने लगती है तब पूवे झंष्टिके ससान ही . 


बनती है । स्मृति में भी है क्षि- 

. तेषां ये यानि काणि घ्राक सृष्ट्यां प्रविपेदिरे । 
तान्येब ते प्रपद्यन्ते झुञ्यमानांः पुन: पुनः 
हिंल्लाऽ हिले मृदुक्र्रे धर्माऽधर्सादृतान्ृते । 
तट्राविताः प्रपद्न्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ 

( महाभारत १२-६५ २५-७ ) 


pr 


उन सें जिन्हों ने जो कमें पूवं सृष्टि में हये थे, वार बार उत्पन्न हुवे « 


छे लोग उन्ही कमेफलों को प्राप्त होते हैं । हिंसक, अहिमक, सुइ, कर 
खसे, अचमे, सत्य, असत्य, इन भावों से भावित छोय उच्त २ को प्राप्त होते 
हैं, इम लिये बही उस को रुच॑ता दे ॥ 


प्रलप होता हुवा भी यह जगत्‌ शक्तिशेष हो प्रलय होता है और, 
शक्तिपूलक ही उत्पन्न होता है, नहीं तौ अकस्मात्‌ का प्रसंग होगा और 
शक्तियां भौ अनेक आंश्ार को अल्पना नहीं को जामकतीं शोर इस कारण _ 


नष्ट हो हो कर भौ उत्पन्न होते हुओ एथिवी आदि लोकों के प्रवाहो, देव 
तियंक मनुष्यरूप प्रांणिसमूहों के प्रवाहों और बणे आाश्रभों के चसे और 
उन के फलों की व्यवस्याओं का प्रत्येक सृष्टि में नियतक्राव, इन्द्रियों कें 
विषय संबन्ध के नियत होने के संमान प्रतीत करना चाहिये । इन्दड्रियों 


गीर विषयों के संबन्ध के व्यत्रहार को प्रतिरूष्टि सै नये प्रशार का होना: 
जो छठो इन्द्रिय और विषय जेसा हो, सोचा नहीं जासकंता । इस कांरणं . 


सब कल्पों का व्यवढार एकस! होने से और अन्यं कल्पों के 5प्रवहारों का 


अनुसंघान करने में समर्थे ऐश्वयेवान्‌ लोगों ( ऋषियों ) के एकसे ही भाम ' 
और रूप विशेष प्रकट होते हैं और नास रूप के समान होने से वार वार 
आइत्ति में भी शब्द्‌. की प्रामाणिकता आदि में कोई बिरोध नहीं और ' 
नामरूप को समानता.को श्रुति और स्मृति द्खिलाती हैं-“सुयचन्द्रमस्ती - 
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० 0 अर भै! 


खाता यथापूषंमकर्पयल्‌ । दिये च एथिवों चान्तरिक्तसथो स्यः" ( ऋ० १० | 
१९० । ३ ) इति । जेते पूर्व करूप में सूय चन्द्रादि ( नास रूप बाला ) जगत्‌ 
बनाया था, देसा इस कल्प में भी परमेश्वर ने बनाया हे, यह भधे है » 
इत्यादि शङ्कर भाष्य के एक देश का साघार्ण हसने लिख दिया दै। तथा 
शङ्कर भाष्य में ही सहाभारत के उद्दरण भी दर्शनीय हैं । यथा 
यथत्तृष्डतुलिङ्गांन न।नारूपाणि पर्यये । 
दुश्यन्ते तानि तान्मे तथाभाबा यगादिष ॥ 


( सहाभ० १२ । ८४ । ५० ) 
- अथात्‌ जिस प्रकार ऋतु बदलने पर ऋतुं के चिन्ह अनेक प्रकार छे 
ज्ये के त्यों देखे जाते हैं, इसी प्रकार कल्प के आदि सभ्तयों में भाव ड्दोते 
हैं॥ वेद भी इसी प्रकार पूखंकछप ही के समान उपयोगी होने भौर आवश्यक 


so  — 


होने सेज्य का त्यों ही प्रकाशित होता है, जो नित्य है ॥ 


अनादिनिधना नित्या बागुत्सुष्टा रुवसंभुवा ॥ - 
स्वर्यं परमात्मा ने आदि और अन्त ( समयकृत ) से रहित=नित्य 
स्वरूप वाणी ( बेर ) को प्रकाशित किया ॥ 
शङ्कर भाष्य में इस पर महाभारत १२ । २३३ । २४ कर पता दिया गया 
हे । मन स भौ इस आशय के झोक प्रथभाध्याय सें पाये जाते हैं। यथा- 
सवषां तु स नामानि कर्माणि च एथक्‌ एथक्‌ । 
४: टु ७ ~ २३ 
वेदशब्देभ्य एबादो एथक संस्थाश्च निर्मेसे ॥३॥२१॥ 
उस ( परमात्मा ) ने सब के नामों और कामों को प्थक २ शादि सें 
वेदों के अनुसार ही रचा,तथा एथक २ संस्था मों को भी ॥ तथा सन १।३० सें 
यथत्ते लिङ्घान्यतवः स्त्यमेश्रत्त॑पयये । | 
2 ८2 कह Ce [ag 
स्वान स्वान्याभपद्यन्ते तथा कमाण देहिन: ॥ 
इस का अथे ऊपर लिखे सहाभारत के झोक के समान ही है ॥ शङ्कर 


भाष्य में महाभारत का एक और झोक भी उदृत है जो सस १ । २१ के 


सभानाचेक है। यथ! -”नास रूपं च सूतानां कसेणां च प्रवत्तेतम्‌ । वेदशब्देश्य 
एघाको तिसेभ स्‌ महेश्यरः र महाभारत १२ । २३३ । २३ ॥ 
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-इघोकि प्रत्येक सृष्टि में एक सभान ही सू चन्द्रादि के आकार ओर . 


वेदोक्त उन के नाम रूप गुण कसे स्वभाव बार २ होते हैं, इसी (ररा 
आर संसार को “प्रवाह से नित्यता भी पूर्वे सूत्र २९ में कही है । जेस 
छस कछप सें सूयं छा आकार हे, 'जेसे गुण हैं, जो कास ये करता है, जस 
उस का स्वभाव 'है, जो उस का सूये रखि भास्कर शरदि गाल हे, जेम उस 
'का घेद्‌ सें वणेन है, सब का सब एक समान ही सब फर्पों में होता हे, 
तब स्वयं यह ब्रत भो प्रमाणित छ्लोती है कि मार २ आवृत्ति वाला जगत्‌ 
कैसे एक सा प्रल्येक कल्प में होने से प्रवाहनित्य है, वेसे घेद्‌ भी शी छ्स 
सृष्टि के नियमों क्रमों आकारों कामों गुणों भोर स्वत्तावों तथा धमा का 
'बणंग करता है, प्रवाहनित्य है ॥ ३० ॥ 

“€४-मध्वादिष्वसं भवाद्नधिकार जमिनिः ॥ ३९ १ 

'पदाथेः-( सध्वादिष ) सघु आदि में ( असंभवास्‌ ) संभव न होने सै 
( ज्ैसिनिः ) जेमिनि मुनि ( भनधिकारभ्‌) अधिकार न होना [कहते हैं] ॥ 


छान्दोग्य ३ ।१॥ ९ में फहा है ईफ-“ असौ बा णादित्यो देवमचु ^ 


छाथोत्‌ यह सूयं देवों को सिठाई है । तब मनुष्य छोक में शो सघ शब्द का 
अधे है, देवलोक में जह नहीं है । अब सब लोकों, सख कहपों ओर सब 
'समयों में बेद का समान अधिकार नहीं रहता । यह जेभिनि सुनि को शङ्का 
“है ३१॥ तया 
९५-ज्योतिषि भाव्राञ्च ॥ ३२ ॥ 

पदाथैः-( ज्योतिषि ) प्रकाश में ( भावात्‌ ) होने से (च) झी ॥ 

अत्‌ जैमिनि सुनि का पूवंपक्ष इस दूसरे हेतु से झी है कि सूयंलोक 
सदा प्रकाश में हे, तब वहां वेदोक्त प्रातः सायं भाद्‌ व्यवहार का अधि- 
कार नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥ उत्तर- 

९६-भाबं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥ 

_पदाधेः-( बाद्रायण; ) बाद्रायण मुनि (तु) ती ( भावम्‌ ) घेद्‌” 
धिकार होने को [ कहते हैं ] ( हि) क्योंकि ( अस्ति ) है ही ॥ 

ढायोत्‌ किसी न किसी लोक में जहां आवएयकता भौर संभव है यथा 
योग्य घेदाधिकार है ही है, एक लोक में सायं प्रातः न हो, एक लोक बॉ 
कई लोकों में सधु का अर्थ अन्य रहो ॥ ३३॥ 
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९७-झुगऽस्य तद्नाद्रश्नवणात्‌ तदाद्रखणात्सूच्यते हि ॥३९॥ 

पद्ाधेः-( शस्य ) इस जानश्रुति का ( शुक ) शोक ( सूच्यते ) सूचित 
होता है ( एहि) क्योकि ( तद्नाद्रश्रवणाह) उस. का जनाद्र सुनने से 
( तदाद्रवणात्‌ ) उस के भागा आशने से ॥: 

इस सूत्र पर रेक्ष. ऋषि भोर जानश्र॒ुति.को यह कथा है जो छान्दोरयो- 
पनिषद्‌ प्रप०४ में कही है: कि-जानश्रति बहा दानी क्षत्रिय था, बाइ रैक्क 
ऋषि छे पस चबरायाः हुवा शोकाफुल- अरा और घ्रह्मोपासना को. विद्या 
घुफी और कहा कि यह बहुत सा नादि लोजिये । ऋणि ने फह अरे: 
शुद्र ! चनादि तुम्हारा लुम्ही रक्षो । वह. लौट गया मीर फिर दूसरो बार 
अपनी. पुत्री सहित उनः के पास. आया । उन्हों ने बिद्या दान दिया । उस 
पर सूत्रकार व्यास सुनि यहां वैदान्तद्शेन भै यह कहते हैं. ज्ञानश्र ति. को” 
जो शद़ू कहा स्मे वणे शद्र के कारण नहीं किन्त शनादर सुनने भोर शोक से 
मागकर आयर होने से शद कहा है । अथात शुचा द्रव्रति=श्सेक से अपगता 
है-वह शदू.। इस अथ में शद्रः शब्द का' प्रयोग किया है, वणेचाचक् नहीं ! 
तात्पर्ये यह है कि शदू समझ कर गनचिकारी जानकर उस क अनाद्र नह 
किया ॥ ३४ ॥ तथा च- 

९८- त्रि यस्वावग्तेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥३५॥ 

पदाथेः-( उत्तरत्र )' भागे प्रकरणः में ( क्लत्रियत्वावगतेः ) क्षत्रियः हो नए 
सगर पड़ने से ( च ) भी । क्योंकि. ( चेजरपेन ) चेजरप- क्षत्रिय. के साय 
( लिङ्गात्‌ ) पहचान से.॥ 

चेत्ररथ क्षत्रिय के साथ जहन्ति का. समान बण केसा. बत्तोब खान 
पान आसन अध्ययन पाये.रते से. समका जाता था फि. वह शुद्ध वण गही, 
क्षत्रिय था ॥ ३%॥ 

₹९-संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च ॥ ३६॥ 


पद्रथः -( संस्कारपरासशोत्‌ ) दपत्तयनादि संस्कार के विचार से ( च.) 


झर ( तदृभावाभिल्ापात,) संस्कार न होने छे कयत से.॥ 
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झयात्‌ जिस क्षे उपनयनादि संस्कार छोले हैँ, उसी को वेद्‌ चिद्या का 
अच्येयन विहत है, उपभनयनादि के अभाव चाले को निषेध कथन किया 
ह्वै । जानश्र॒ति संस्कारहीन शुद्र न था, किन्तु शोक से भागा आय'=शुदू 
साम से इस कारण सम्बोधन किया । “ न घच सरंस्कारसहति” मन १० । ४ 
के अनूमार शूद्र को संस्कार का अक्षाव कहा गया है। “ना भिव्या हा र ये दूबर हम 
स्वधानिनयनादूते” मन्‌ । इत्यादि स्मृतियो में जनुपनीत को थेद्ाध्या- 
पन का निषेय है । परन्त शृद्रता गुणकसेस्वभाव के विपरीत जन्म पर 
'निभेर नहीं ॥ ““स जीवन्नेव शा द्रत्वसाशु गच्छति सान्वयः^ सन्‌ २। १६ इत्यादि 
स्थृतियों में इसी जन्म में वणे बदलना कछ्ा गया है ॥ ३५ ॥ 

. १००-तद्भावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥ 

पदार्थ:-(तद्भावनिधोरणे) शूद्रत्व के अभाव निश्चित होने पर (प्रवृत्तेः) 
झाच्यापन में प्रवृत्ति से ( च ) भी ॥ 

छान्दोग्य ४ ४ ) ५में लिखा है कि “नेतद्‌ब्राह्मणोबिवक्त महेति समिधं 
मोम्याहरोप त्वा नेष्ये; न सत्यादगाः ” अथात्‌ गौतम जी ने जाबालि से 
कहा कि यद्यापि जन्म से तेरा गोत्र तुझ को ज्ञात नहीं, परन्त त्‌ सत्य से 
नहीं डिगा, ऐसा वह नहीं कर सकता जो ब्राह्मण न हो, इस लिये तू स- 
मिध आदि सामग्री लेआ, तेरा उपनयन कराऊंगा । इस से पाया जाता है 
कि जन्म के ब्राह्मणत्व का निश्चय न होने पर भी सत्यभाषाणा।दि गुणकमे 
रूवमावों से जाबालि को सान लिया गया कि यह शुद्र नहीं है और उस 
के उपनयनपू्वक उस को बेद्विद्या का अध्यापन कराया गया ॥ ३१ ॥ 


१०१-श्रनणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥ 

पदाथेः -( स्मृतेः ) मन आदि स्मृति भे ( श्रबणाध्ययनाथेप्रतिषेधात्‌) 
अध्ययन ओर अध्यापनाधैनिषेध से ( च ) भौ ॥ 

पूव सूत्र ३६ के भाष्य सें स्मृति के बचन लिख चके छुँ ॥ ३८ ॥ 

प्रसजुप्राप्त कुछ चच शूट्रानचिकार की चली थी, वह समाप्त करके गब 
पुनरपि २५ ये सूत्र में जो परमात्मा का प्रकरण था, चलाया जाता हैः- 

१०२-कम्पनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पहल करपनास्‌ ) केपाने से । [ प्राणे परमात्मा का नामं है]. 
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कठीपनिष्द्‌ २। ६।२ कहा है कि- 


| यद्द्‌ कि च जगस्सवें माणए जति नि:सृतम्‌ । 
महद्यं बज्त्रभुद्धतं य एतद्विदुरमृतास्तै भबन्ति॥ ५7 
यह अब जगत्‌ उत्पन होकर प्राण में हिलता जलता है। ( बहू प्राण ) 
उठे हुवे ठज्च के ससान बहा भयङ्कर है, जो हम को जानते हैं भुक्ति पाते 
हैं ॥ शब विचारणा यह है कि यहां यह प्राण क्या वस्तु है ? प्राणवाय, 
वा बिजलो वा परमात्मा ? उत्तर यह है कि ( कम्पनात्‌ ) कंपाने वाला. 
चेष्टा कराने याला होने से यहां परमात्मा का वर्णन है । जैसा कि अन्यत्र 
मी कह है कि. 


यद्वयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्वयात्‌ । इत्यादि । ,..- 


~ 
परमात्मा सवापरि है, उसी के भय से अपना २ फास वायु भादि कर्‌ 
रहे हैं। इसी परमात्मा को प्राश-जीवनाथार कहा है ४ 


| प्राणस्य प्राणम्‌ । 
| छृह्द्० ४ । ४ । ९८ में परमात्मा को प्राण का प्राण कहा है । कटो पa 
२।५।५मे भी कहा है कि- 

न प्राणेन नापानेन मत्याजीबलि कश्चन । 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्ेताव॒पा श्रित ॥ 


कोडे प्राणो न तौ स्वतन्त्र प्राणवाय से जोवता है, न जपान से, किन्तु 

अन्य ( परमात्मा ) ही से जीवते हैं, जिस के आश्रय में प्राण और अपान 

दोनों वाय॒ हैं। इत्यादि में प्रण=जीबनमूल परमात्मा को कहा है । सथा- 

परमात्मा के भय को प्रतिपादन करने वाले अन्य भी अनेक खचत्त हैं । यया- 
भयाद्स्याञ्चिस्तपति भयात्तपति सूः । 

~ भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधोवति पञ्जुमः ॥ | 

इस के भय से अग्नि, सूये, इन्द्र, वायु और सृत्य भागे फिरते हैं। जब 


घाण भी परमात्मा के भय से भागा फिरता है, तब इस भयप्रद को वयु 
नहो समझ सकते, जिस छा विचारणीय वाक्य में सकेन है। भोर भरे- 
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४६ खेदान्तर शंनभाषानःवाड्‌ 


बर ति वियः 8 
समा दत्त: पवते भीषोदेति सूयः । 


भीषास्मादझ्िश्चेन्द्रशच सृत्यघोवति पञ्ुमः ४ | 
इस का झरे झो ऊपर वाले बचन के सुल्प हो है ७ ३९ ॥ ( 
१०३-ज्योलिद्‌शनात्‌ ॥ ४० ॥ 
पदा्थेः-( दशनात्‌ ) देखने सै ( ज्योतिः ) च्योतिःश्वक्प है ॥ 
यरमात्सा सब का साक्षी दृष्टा होने से ज्योतिःपद काडय ज्फोतिःस्वरूप है। 
विशेष व्याख्यान सूत्र १ । ९ । २४ गें आजका है ॥ ४० ॥ 
१८४-छआाकाशे।र्थान्त रादिव्यपदेशात्‌ ॥ 9९ ॥ 
पदाथेः-( अर्थन्तरादिव्यपदेशात्‌ ) आन्य अर्थों के प॒यक कथन आदि से 
( आएकाराः ) परमात्मा नाम आकाश हे ॥ | 
आकाशे।बै नाम नासरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा 
तद्गह्न तदमृत स आत्मा ॥ छां० ८ । १9। १४ 
इस में कहा है कि नाम जोर रुप स भिन्न ब्रह्म अमृत आत्मरूप है, 
जो नाम आर रुप का निवोहक आफाशनामा है । इस में सास रुप से 
भिन्न वस्तु को ब्रह्म भौर जाकाश कहा है । शतएव परमात्मा का नाम ऐसे 
प्रकरणों में आकाश होता है । सूत्र १। ९१ ! २२ का ही विशेष प्रपञ्च इस 
शुत्र में हे । इस लिये उस फे भाष्यस्य प्रभाणों को इस में भी पढ़ने बाळे 
लगाकर पढें ॥ ४१ ॥ 2१ र 
१०५-सषप्रयत्क्रान्त्योमदेत ॥ ४२ ॥ 
पदाथेः-पूवं सूत्र से व्यपदेशात्‌ पद्‌ की अनढ्त्ति करनी चाहिये (सुषप्तषु 
स्ळ्ान्त्पोः) सुष प्तिऔर उत्क्रान्त में (भेदन) भद के साय [व्यपद्शः=क थन से] ॥ | 
विज्ञामसय आत्मा शळ्द से जीवात्मा का ग्रहण है वा परमात्मा का ? | 
क्योंकि वुहद्‌० ४ १३ ५७ में ” कतगआत्म ति, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष | 
हद्यन्तच्योतिः पुरुषः » यहां से आत्मविषयक चर्चा करते २ विस्तार से | 
आत्मचचो की गडे हे, उस में संशय यह है कि धह शात्मचर्चा जीवात्मा | 
की है वा परमात्मा को? उत्तर-परसात्म की । क्योंकि सुषत्ति और उत्क्रा- | 
न्ति जहां जीवात्मा को कही गड हैं, वहां परमात्मा को इस जीवात्मा चे ' 
भदृपूजक दूसरा बतागा है | १-खषुसि का उद.हरण- | । 
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7 >> परुष, मात्मन त त र ना अय प्रूषः प्राज्ञनात्मना सपारष्तको 


न वाह्यं किचन वैद नान्तरम्‌ ॥ 
यह जीधात्मा=पुरुष, प्राज्ञ आत्मा ( परमात्मा ) को गोद सें लिपटा 
हुवा, न कुछ बाह्युविषय को अनभव करता, न आन्तरिक विषय को । यह 
परुष शब्द थे जौवात्मा और प्रान्न आत्साशबद्‌ से परसात्मा कहू कर भेदू 
रूपष्ट किया यया है । तथा २- उत्करा न्तिजदे दत्याग समय का उदाहरण- 
अय शारार आत्मा प्राज्ञनात्मना 
र्‌ #5 
ऽन्वारूढ़ उत्सजन्याति ॥ 
यह देहधारी आत्मा ( जीवात्मा ), सर्वेज्ष आत्मा ( परमात्मा ) को गोद्‌ 
में चढ़ा हुरा इस देइ को त्यागता हुवा ज्ञाता है ॥ 
इस प्रकार यहां देहत्यागन्तत्ळान्ति में भी दो आत्मा भेद्‌ से कथन 
किये गये हैं, इस लिये विज्ञानमय आात्साशब्द से जहां परमात्मा का ग्रहण 
है, वहां जीवात्मा उस से सिन्न ससकना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
१०६-पत्या!द्‌शव्देभ्यः ॥ 9३ ॥ 
पदाथैः- (पत्याद्शवदेश्यः) पति आदि शब्दों से परसात्म। का ग्रहण है ॥ 
सर्दस्य वशी सवेस्येशानः सवस्या चिपसिः । छह० ४। ४। २२ इत्यादिवाफ्यों 
में अधिपति, इशान, वशी इत्यादि शब्द गते हैं, जिस से परमात्मा का 


ही ग्रहण स्पष्ट होता है ॥ ४३ ॥ 


इति श्री तुलसीराम स्वामिकृते वेदान्तद्शन 
भाषानबादे प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पाठ: 
॥३॥ 
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रम्‌ 
अथ प्रथमाध्यायस्य क्‍ 


चतुथः पादः 


> र | 
वाक्यसमन्वय नासक प्रयसाध्याय का चतुधैपाद्‌ शन आरम्भ करते हैं॥ | 


१०७-आनमानिकसप्येकेषासिति चेन्न शरीर- 
रूपकावन्यस्तशृहीतेदशयलि च ॥ १॥ 


पद्'थेः-( एकेषाम्‌ ) कदे एको के मत में (आनुमानिकस्‌) अनमानभिह | 
प्रकृति हौ जगत्‌ का स्वतन्त्रकत्तो है, (इति) ऐसा ( चेत्‌ ) यदि कहो सो | 


( न ) नहो, क्योंकि ( शरीररूपकबिन्यर्त य॒ ही तेः ) शरीर का रूपक विन्यास | 


किया हुवा [ बांधा हुआ ] ग्रहणा किये जञाने चे ( दृशेयति ) दिखलाता 
(च )भीहे॥ 


कोई लोग अनुमान से कहते हैं कि प्रकृति ही आपने तीनों गणों से 
स्वतन्त्र जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर सरती है, उस फा (वद करले 
सूत्रकार कहते हैं कि यह अनुमान ठीक नही घटता । ब्योक्ि कठो पनिरिश हू 
सें शरीर को रथ का रुपक बांधकर दिखाया गया है कि आत्मा प्रकति से 
मिन्न स्वतन्त्र है । प्रकृति परतन्त्र=आात्मा के अधीन है । यया- 
⁄/ आत्मानं रथिनं बाहु शरीरं रथमेत्र तु । 
बडु तु सारांथ विहि मन: प्रग्रहमेत्र च ॥ 
इन्द्र्याण हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनो यक्त भोक्तेत्याहुर्मनोषिणः ॥ 
कठोप० १। ३। ३-४ ॥ 
आत्माको रथ फा स्वामी जानो, और शरीर को रथ। ब द्वि को सार” 


थि जानो शौर सन को रस्सी ( लग 
७ पस {न यो बा ir 4 
विषयों को गन्तब्य देश । भा त्म ) । इन्द्रियों को घोड़े कहते हैं और 


'मोक्ता’ कहते हैं ॥ 
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इन्द्रिय और सन को मिलाकर विद्वान्‌ जोंग. 


प्रथमाउच्याय ४ पाद्‌ ४९ 


~ 


ठ प्रकरण में जागे दिखाया है कि. 


छ।न्क्र्थभ्थः पराह्णृथा यस्यश् पर सनः । 
मनसस्तु परा ब॒हुं डेरत्मा सहन्परः । 
महतः परमव्यक्तव्यक्तार्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर !कचित्सा काष्ठा सा परा गलिः ॥ 

( कठोप० १।३। १०-९९) 
इन्द्रियों से सूक्ष्म तन्सान्रायं हैं शोर उन से घूक््म सन है शर सन से सूच 
बाड़, बुद्धि से सूच्स सहन्‌ जात्म (महत्तत्त्व) है, भहत्तच्य से सूक्ष्म ऊ ब्यप्फ 
( प्रसुति ) है, प्रकृति से सूक्ष्म पुरु (आत्मा) है। पु ष से सूलस कोई 
नदी, बड़ परा गति है, वह अन्त है 

इस भें स्पष्ठ दिखाया यया है छि प्रकृति से परे सूकछ्म परुष है और 
प्राकृत विक्ञार शरीर, सन, बहि, इन्द्रियादि को रथी आत्मा के अधीन 
बताया है। शतएव प्रकृति को स्वतन्त्र कच्तो आदि नहीं सान सकते ॥१॥ तथा - 

द्‌ > स्‌ सल्ल 
१०८-सूह्ष्सं त॒ सद्ग ॥ २ ॥ 

पदाथैः-( सूक्ष्म ) सूक्म सी है, षयोंकि (तद्हदंटबात) अव्यक्त शब्द 
के योग्प होने से॥ 

यदि कहो कि आ'त्मा को रथी और शरीर को रथ कहा गया है । 
दाष्टोन्त में रयो आत्मा और रय=्शरीरम्प्रकृलि हुड, फिर प्रकति का नास 
शव्यक्ग कैसे हो सकता है । शरोर तौ व्यक्त=रूपष्ट=द्ृशपसान है, ऐने ही 
प्रति भौ दृश्यमान हो तौ अव्यक्त शब्द वाच्य न रहेगी ? सत्तर जेने सुच 
शरीर द्र्श्यमान नहीं घेसे प्रझति जो जगत्‌ की म्रागऽबस्था है, जिस को 


' साया भो कहते हैं, अव्यक्त अव्याकृत प्रधान प्रति आदि शब्दों से घुझारने 


योग्य है ॥ र्‌ ॥ 
प्रश्न -यदि ऐसा है तो जगत्‌ का ख्वतन्त्र फत्तों प्रधान-प्रकृति ही क्यों 
न सारणी जाये? उत्तर-- 


१०९-तद्घीनत्वाद्थंबत्‌ ॥ ३ ॥ 
फ्द्थेः-(तदृघीनत्वाल्‌) आत्मा के अघीन होने से (अथेवस्‌) साथेरू है॥ . 
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५० वेदान्तद शुन् भा पाएनवाः द 
Mmm  - २ -----  /#ै 
हे 0000 का 


प्रकि को साथैकता परमात्मा की णचीनतह छै है, स्वलन्त्रतः में सहीं। ` 
इस पर शङ्करभाप्य देखने योग्य है । 'घथा- हे 


AN ~ &\ 


खे | ल्व PAP जगा काका F क्‌ Fr 
3 =] (3 | STE १ २१७३१६ १ ८ य ए ट| 6 ११३० 


~$ bs 


शरोरस्याप्यव्यक्तशब्दाहंत्व प्रतिज्ञायेत, स एच छ 
करणयाद्‌ एव सत्यापद्नेत । अस्यैव जगतः ग्राग्बस्थु- | 
या; मधानट्बेनास्युपगमादिलि ॥ क | 

त ।ड वय स्वतन्त्र WEE गवस्था जग- | 
तः कारणत्वेनरम्घ पगच्छेस, प्रसुञ्ञयेस लदा प्रधानकारण | 
सदम्‌ । परमेश्वरायोन) स्बियमस्मानिः प्राग्वस्था जगता 
ऽन्य पगम्यवे,न र्व + सा चाऽनश्यन्ाकय घ 


१ ७९ ०३,५७१ व्य । ७ र 
~ 
€ः हि सय न ” बज ह ‘oe IE 


6 
टः स्‌ दि 
शट्टरभाष्याथैः-यहां कोइ कहता है शि-यदि हू जगत्‌ अप्रकट नास 


रूप बाला, बौजरूप, पूरं झवस्या वाला अव्यक्त शब्द से पकारने योग्य 
भन ।लया जावे, गीर तत्त्वरछूप थे शरीर को गी व्यक्त शब्प्वाच्य 
होने की प्रतिज्ञा करो ज्र तन्न तो बही प्रथानकारणव (जइकारुणवाद्‌ 
ऐना होने पर गावैया, क्योंकि इस हो जगत्‌ की प्रगगऽवस्या क्षे मा 
को मानलेने से ॥ 


| 
| 
| 


Ss 


इस के उत्तर में कहा जाता छै या इम कषिसो स्वसन्त्र पूवोवश्या कौ 
गत्‌ का कारण सान लले, तब तौ प्रधानकारणवाद का प्रसङ करसे हस 
ने तौ परसेशवर के अघीन जगह दी मागवस्या ( सायाऱ्प्रकलि=भव्यक्त= 
घान) सानो है, न कि स्वतन्त्र और बह अवश्य माननी ही चाहिये दों कि 
साथक है । उम के विना परभ त्मा का जगत्कशो होना शितु नहीं छता ॥ 
शङड्दाचारयं के इस स्प ईश्वर छे निमित्त कारणन्य और प्रकति के उपा- 

| दण काररातय मानने लिखने को देखकर भी न जानै क्‍यों अभिन्ननिसित्तो- 
दैनकारणवाद्‌ बराल सें नन लिया जाता है । पाठक जोग विचार करें॥ + 
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घयतप्राच्यक्श ७ घान ८ 
3 ८ | ५ २ ~ ~~ ©. 


३०३३ रा प्दहुने स ( च्‌ ) फ्री ॥। 


` ५ च्च ry es <) NS जि ये हाजार नकल ना 
शो कि दिन क ड (९९ ५ जय घररण्यर को जानने योग्य 00 । 
“ हैं, मछातल का मढः, चस लिये मी प्रक्रति स्ठलसनस कू 
: क द ३ २ १जयस्ा प्रकत स्वतन्न्नन छु ' पर्‌ श्वरायीणन छ) ड ॥ 
छा बना प्रयोजन सा रूप सल का रा 
ल्‌ १4 ९१९०३२ २ २२३१ “९ रप एड नच य 3१ ज्य स्र श्छ् बा गया हल || यच्र्‌-<« 
a ९ 
ज यत्बम च स तात से 
श नत्लन च सख्यः प्रधान स्सयते (परुषान्तर 
झूाल। त्क गलः नकि छल दिल, न गर 
RVPAC ARTE ACT हक | ह जणरबरू यमलज्ा त्वात 
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hin SENS ६ ८ 9 पु 
७४ नयः पश्प्स्यऱन्द्श पापा रू या 3 आस पा 
दु, ७3 १० जन दॉाजामाल । क्ञाचच्च जाति 
~ =, ५२ ~ 00. 
(यश भप्रपक्मे प्रधान सभ त~ ल firey 
(११६० अधान ज्ञयासात खदान्त । नच्च बास हाल 
७ Nt 
उपक सयव नाच्य तेत पगा खा लगाएमा इत चट ७ 
~ पा को ० SS हि 
हु" सूद य्य क्यु TITS व्य | स >| च्भ्प | पे ड प्‌ ae 
श सव्यसुपावसवर्यं चति वाक्यमस्ति । न चानपदिष्ट 
छ / 
३ ~ 


NET यज्ञ ज | पायासात शक्य प्रा पतम्‌ ॥” 
छर्थ:-सांख्याचायों ने तौ प्रधान ( प्रकृति ) को ज्ञयक्नात् से स्मरण 


क्वा के 
रुया है, बे कहते हैँ शि गुण (प्रकति ) और परष के अन्तर (भेद) को 


^~ 


जानने घे मुक्ति होती है। घ्यो जि प्रक्ति के स्वरूप को विना जाने प्रकृति 
से पुरुष का अन्तर ( फ़क=से ) गह्रौं जाना जासकता । और कहीं कहते 
हैं 6 ऐश्वयविशेष की प्राप्ति के लिये प्रकति का जानना आवश्यक है । 
परन्तु यहा यह शब्यक्त आनने योग्य नहीं कहा गया । केवल शुरूर ( कथन 
सम्त्र ) को शत्यक्त शब्द है, “यहां अव्यक्त ( प्रकृति ) ज्ञेय और तपस्य हे 
ऐसा वाश््य नहीं ॥ | | 
८. मारे जात में तो विमा कारण ही सांङ्यो के! फटकार बताइ गह्के 
छ । याद सांख्य कहते हैं कि पशुष-परमात्मा का ठीक ज्ञान तब हो सक्तः 
है जब कि प्रकृति का पी ज्ञान छो, ख्यक दोनों में अन्तर है, दोनों के 
ज्ञान से शह चेतन का ययाये भिन्न भिन्न ज्ञान होगा । इसमें सांख्यों से 


० " 


सुरा बया कह दिया और यदि उन्हों ने प्रकति और उस के चिकारों के ज्ञात 


से अनेर शिल्पादि ज्ञान में -सहायता मिलने से विशेष ऐश्वय संसार का 
पलना सान लिया, तब भी क्या जपराध कर दिया। ब्रह्म के स्थात में 
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चौ फति के। झ्सतन्न्र कत्ता वा सुक्तिदाता नहीं माना, लन उनके 
ऊपर छटा मारता आवशयक न था। इख प्रकार के छींहे जो आनेक 
स्थानें पर श्री शङ्कराचार्य देते गये, इन से सबं साधारण को आन्य श्षास्तियों 
बो अतिरिक्त एस यही रान्ति भारी हो पड़ती है कि घेदान्त में आन्य 
शास्त्रों ( दूशनों ) का खण्डन है, दृश्येन एकमत गढ । परन्तु शूल सूत्रों में 
कोड स्वांशजिरोच नहीं है ॥ ४ ॥ २ 


१११-बद्तोति चन्न माज्ञोहि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
पद्प्थेः-( चेत्‌) मदि (इति) ऐसा कहो कि (बदति) श्रति कहती 


SS 


है, तो (न) नहीं ( हि ) क्यों कि ( प्रकरणात ) प्रकरण से ( प्राज्ञः) चेतन है ॥ 


4 यदि कहो कि- 
शब्द्मसपशेमरूपमठययं तथाऽरसं नित्य मगन्धवच्च यत्‌ । 
शनादानन्त महतः पर ध्रुतं निचाय्य तं मत्यमुख् पार्प्रमुच्यते 
(कठ २।३।९१५ 
र Rr शति कहती है कि अव्यक्त ( प्रकृति ) के जानने ड कि ही. 
है क्यास अशडर, अस्पश , रूप, शविगाशी, जरस, छागन्ध, अनादि अनन्त 
सहृत्तरत् से परे, नित्य, निश्चल; ये विशेषणा प्रकलि सें घटते हैं अत सकि के 
जानने से मुक्ति कही गई । तब यह केये कहते हैं कि (सूत्र त सें) प्रकति को 
चोय रहीं कहा ? इस सूत्र ( ५ ) में उत्तर यह है कि फठो पनिषदू' में इस वाक्य 
ष हरण से चेतन परमात्मा ( प्राज्ञ ) का ग्रहण है, प्रति का नहीं ॥ 
यहां भी हा सांख्यों का नाम लिया है कि सांख्य लोग क श्रि 
याच्य से प्रकतिज्ञान के द्वारा मुक्ति होना बताते हैं, (दन्त सांख्यसूत्रो में 
तौ ऐसा कहां गाना नहीं । एक पूर्ग पक्ष जो हर किली का हो स है 
साख्य का उसकी सिद्दान्तल कथन सान कर वेदान्तसूत्र से अति सढ 
करना यक्त न या । जेसा फि शङ्रअष्य मे छह है कि-- क्‍ 


 अन्नाहृ साख्यः-शे यत्वावचनादित्यसिटुम्‌ । कथम्‌ 2. 
श्रायते हय तरत्राऽव्यच्तशय्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्वबच- 
नम्‌-अशब्द्मर्पशमित्यादि ॥ हुँ 
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जिप धूर्व पक्ष को उठा कर व्यास शुनि उत्तर घेते हैं, उज पूते पक्ष झो. 
सांख्य का फन ( सिट्टान्त ) बताना सत्य नही है, संख्यदृशेन मे कहीं की 
“ अशड्द्जस्पशासित्याद्‌ ` बचन को प्रधानकारणवाद्‌ सें रिदुरन्त भरन 
कर कयन नहं किया ॥ ५॥ 
२ श्ज़ु ण एप | ~ | ~ है| ध्र ब ५ गः श्र 
११२-त्रया णामेव चै बसु प्यास: प्रशन्न ॥ ६॥ 
-पदाथेः-( च ) झर ( एवस्‌ ) इस प्रकार ( त्रयाणां ) तीन पश्षर्षों 


का ( एव ) ही ( उपन्यासः ) कषन=्उस्तर ( च ) शीर ( प्रश्न: ) प्रश्न भी है। 


सत्यु भीर नचिक्षेता के संवाद म॑ नचिछेता छे ३ तीन ही प्रश्न हैं, 
अग्नि, जीवात्मा और परमात्मा, उज के ३ तीन ही उच्तर हैं । सॉसरे पर- 
सात्मा विषयक प्रश्न का यह उत्तर है, जो “अशब्द्मस्पशंस" इत्यादि ब्र दच 
सें दिया गया है । प्रधान वा प्रकति विषयक न ली प्रश्न है और इसी मे न 
उत्तर है। लब इस वचन में प्रधान के कारणवाद की शङ्का छा पै पक्ष 
नह छोसकता ॥ ६ ॥ 

११३-महद्वच्च ॥ ७ ॥ 
पद्‌ग्थेः-( सहद्वत्‌ ) सत्‌ शब्द क्षे समान ('च ) भी ॥ 
जेपे सहत्‌ शळर सइत्तत्त्र का वाचक है, परन्त “सह्दान्त विश्वु मात्म न? 


(कठ ११ २ । २२ ) में आया सहत्‌ श्र महत्तक्त्त का खाख्वक नही + इसी 


प्रकार अव्यक्तादि पद्‌ भौ शपने प्रफरण में प्रक्रतिघाखक हों, परसाप्म के 
प्रकरण में ्रकलियाचक सान कर आथे करगा योग्य नहरी ॥ 9 ॥ 
११४-चस संवदावशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 
पदाथेः-( गविशेषात्‌ ) विशेष त्त कहने से (यससक्त्‌) चमस के सपान | 
जसे चसस नाम चसच का है, मौर छश० २।२।३ में चमस क्रा लक्षण 
सह कहा है कि-- 
अवा रिबळश्वमसऊध्वेब ञः 
शयात्‌ जिस में नीच बिल ( गत्ते ) हो, शोर ऊपर वभ्न =क्कटप्री=्हैं डिल 
हो, वह चसख कहाता है । असस फे इस शाक्षण से फहीं पर्वत की गुट्टा सें 


'भा अन्यत्र कहीं नीचे बिल भौर ऊपर खभ्नन्हल्यी बनी हो ती उत्त की च- 


सस नहीं कह सक्ते । इसी प्रकार अठपक्त का आयै इन्द्रियातीत होगे से प्ररि 
झो शव्यक्त कहो, परन्तु परनात्मप्रश्ण में आये ऐैषे शड णें से प्रकति का 
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११ २ रक डक OSS Sf mMOYY ते, क । 
AA AMA ७ तया हाथापत्तएच्ड ॥८ 
NS ई | २.६ ~ | ५ } \ त] २ 4५ 46 ) परी पै | 
० वन 5७ 
सारा २ _ सच पट ९ > ४ ९02 #ब एल २- “कक >+ ie 
सद न्थ:-( उ्योरतेइपच्छवा ) आरम्भ जिम का ज्योति है (त) ति 
EU (od) > {NN ८१ टर ॥ 
5 के (पृ) कोई आवाय (तपा हि) वेदा ढी ( अध यतै ) पाठ करले हैं ॥ 
७० १ 
9. न श> । 
जा SN ON भा रमन ८ कू 
"७५ 5५४ ~ | ब्द SFE her P| rp बंदी! आ TT es । 
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४ । 
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| 
| 
१ 
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हो पएङ टा प्‌ ॥ भ कमो गएमा जोड्छ 
Be (६ हेरेर! श ललास जाड्य: ॥ 
ष्रवेताछयजर ४ कुम उपनिषद में ज्ञोवात्या पं रो 
र ह हे \ (र ७ । ) छ सुपा उठू स छोवात्पा परसात्सा डार प्रति 
कल ता गज: फा है, तब कया फटी भज विशेषश से 


| 


सरण भ परमात्मर झा वा परमात्मा के प्रकरण से प्रकति क 


॥ 
ISS BN i 
गय टा के सप थ्व" प्र--. उप र ३००३ mi? १० - १ 
ज्यात भै उपक्म=्भारस्भ करयो हर्ट पाठ पढ़ा है। जे 
। १ तै तेज गप. भौर भन्न का रद EN Mae 
४। १ मैं तेज शप और अन्न का स्वद्प रपट करने इ क्षा है वि 


यदुज्नेशो 


५ 


[सर 


ते रूप सेजसर्तदरूप 2 
एज रूप तजसस्तदुरूप , खच्छल्क 
८५०, यट्द्व्ण सदन्ञ्ञस्य ॥ 


प्र पस्‌ 2777 50 लपत में ला गदै 
व्यस्‌ शांग्प को "८ स लात र्ग वेजञस्तत्त का, चसे र्ग अप्तर्त्र का 
ओर काला अन्ना झा है। उधी को अन्पत्र सच््च, रज, तम 


र का शुक्त रक्त 

हर छरे रा गुणन्नयसारुयावस्था. बाली प्रकुति का मंथन “मजा सा) 

का खो०” इत्यादि व डो ज ह ध 
र्‌ चत्या वाक्य र्भ रो ता हूं शजा शङ वे प्रयोग सात्र से 


प्रकृत को स्वतन्त्र जगत्‌ का कारण गहों कह सफले ॥ ९ ॥ 
ट्रक ड ने ० खु ट ~ ~ 

११५ क्षनापदेशाच्ज स्ध्वादिवदविरोध: ॥ १० ॥ 
पद थे;-( ल्पन।पद्जात्‌ ) कल्पतापूख 7 नपद्शमे(च)भ ( शच्या- | 
(दिवस्‌ 0. हे फाल्पित सपदेश के ममान ( अविरोध: ) विरोध नहीं ॥ 
क. याद हर कहे (रे अग्रा शब्द से ब करो, और गण शड रों से बकरों का णाथे 
हिः ता ह क परिहार क्या होगा तो सूत्रकार उत्तर दृते 

न्‍ यह बढरे बगरी के सु के उपदेश है, जे 
AR | फुपककल्पना करके उपदेश है, जेते गध 


५ 
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Ss wT = Ape 


Pr arrnrrnre ७८-33 ८3७0-32. ७... ८८ 
TT ४ नम 
————— 0070) 
~ > ° asso 
आदि शठः में कल्पनापर्वक उपदेश है य 
२ \ ३ उपदशं ® छर. झा को भक्ति Es 0 “5 
हिट 8 0 | ४ 5 ९ ३ । (UTA CU SU झ्लुः रे रछ छे, 
प्र. प्ये |] पा t NN CN ८0५. ॥ ७ 
|| 


माका निक ९) कक. 

समान (दसकबरा अनेक रक वी उ) ~ < 

= C [| ॥ [। चौ छरे र्‌ ट्ग धार [a errr ० 
ति बाली ३ ९ शने रङकै नपरे चे सन्तान; बाल 
तपा पात दाता छू हं ॥ १० ॥ 
? ग्ग स्‌ i १ «~ 
११५-न संख्ये। पसंग्हाठपि नान्‌ासठःम 553 
१९९१५ नासचाभावादालतरेका सु ॥११॥ 

\ ० 


पद्गथेः-( नानानावात ) छामेक हरे ५ 
११ 5 गनाराव'त्‌) ढामेक हवर भे ( ) जीर ( शiतरे गत्‌ ) 
~ & 


ब र्‌ ग्य = 
बच रहने के व््ारप ( संछयो प॒संगहा; 4 ८३९ 
हे रारण ( सझ्योप्संग्रहात्‌ ) संख्या-गणना से साय क करभे 


ss क i ९ प ५ र्‌ 
से उप जप | | i) श न = > ८० 
से ( अपि) अरो ( ना ) नड कह सक्त [ कि मरति स्घहन्त्न क्त्तो है ja 
नशे दर 
ब्रस उ" ~ सल उ चय्‌ A 5 = ८5 ॥ 
जिस पर्मात्सा रूप आचार सें मजेय रूप चे कति और जीव रहते 
0 ), ९७ 


I 
~ 


हैं, उसी आचार में कडी एम परा 
Rs, { सायर इ ध्द ए फट 


5]? 


मा “१9 Se & ~~ ~~ ~ 
पदाथा को भो स्थिति कड़ी यब है, इम से ? ग्रकति के उदरे ५ ०३ & 
५ ड्‌ ` २, २१ ७४ १ ्ररुरतक् बदले ५ पाच सरूपाः 
से ~ ~ < 
' लप्सपग्रह से ैवेरोच णादेगा । ड छे फि विर 
बा उ As = पद x NA > 
° 25 चर यड हँ क वरोध नहो, क्योंकि 
नन एना वा एक झरत क्के गे खाने से | 
हे हे त्‌ ) रुस के शनेक ष्टो गने से शनेक फेम करना 
(बर्त नहर तय पांच संख्या भी झाटला नहीं । यघा-- 
~ ७“ 
यृस्सज्णडा : पा जला जालाः क्ष Cs मि 
५ र्‌ च] 4८ खुद हर ७ |" 54 छ ३६ ho TT गछ TED 
> प्‌ प्ट् ५ ९ ६ [| “३ १ प | श्र न्यू ak i ए्‌ $ रर ® | 
त ख्वप सन्य उन कम TEESE जल्‌स् 
| टू (०५०३ रए२ ७०९३ (७०८४ \ 


RS ह ( छ४8० ४।४ ९१७ ) 
जस में पांच पञ्जजन झं काश प्रलिड्ठिघ है, उसी का 
हि अगन आर शफक्ाश प्रलिच्ठिव है, उसी को, असर 
चतनस्यक्ूप ( स॑), अगर भ्रस्त आत्मा मानता हू ॥ 
इच से पञ्लुअन शब्द से ५ सनष्य नही लेने किन्त अगले सूत्र में कहेंगे 

शि या चा श्र नद रो क २: ; थि 

। पाया, चक्ष, श्रोत्र, मन्न आर सन इन ५ को यहां पञ्चजन कहा है । परन्त 
b न ८5 ०2७ > ९१ घेय « ०%. भे 
४ पाच पञ्चजन कहने हे क्षी झधेयछप से ५ छी पदाथ कोर नहीं कहा 
[हि न्स ( “स्प्रे नक रु ५ [ व्रः १ = > 
“तु ( शतरकाल्‌ ) जोबात्मा और आकाश भी ५ के अतिरिक्त पड़े हैं, 
तथा एक प्रजाति को 0 + ड 
पेवा एक प्रकृति के नाना रूप छोने से एक के पांच कहना भी विरुद नही ॥ 


244 
24 
ॐ) 


y न rine रा क ~> न 
भाष्य सें श्री शबहूरुदार्य ने सांस्यमत का अवारण 


खण्डन किया है। द्योंकि सांख्य में २५ सर्द 2. 
> २ र गय २७ सह रः चय याचा £ 
पछ ३ 5 छ { भ १ तत्र का गणा अवधूय हा हु, 
ज ग्ड या ~> स्‌ -F hy St 2० eS C2 Pe ~ ~ 
कण उम सख्या की ससइ संभ एवा प्रक्षति के अनेक रूप होजा ने से 


~ 


ऽउवापूत्ति हो जायगी, विरोध गही। जथर कि सहां ब्यास शी ( सना 
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& नभएपए बद 
वे ३उन्तादूश्शनभाषानु वरद्‌ 


। “9729 


न नल ` ७ यानः भारते चे आन 
मावात ) हवेत देशर संख्या कथन करने वालों का समाधान करते छ, न. T 

> ४ पद्च पहुंचना: » छा ५५५२३ £ 
i पङ 3 ६ [3 ३% ५ N । 


[छि ० ०५... Me) < ~ ८ 
फ खएडन । सांड्प फे किमो ठोकाकार से 
ती शडर 

cA 


) 


अर्घोत्‌ पांच झुणे पांच=वराबर २३ अर्थे किये हैं, इस का पता 
काव्य में दिया नहीं, लम्बे घोड़े व्याख्यान में देर लर यही सिख 
कि पांव पञ्जुजन का डाथे पाँच ही है, २४ गछ । हम क ते ईँ कि सांड्य 
ले क्षिस सूत्र में पांच पल्लन का २५ अर्थ किया है? कहीं नह तब साळ्य दि 
नास से खण्डन करना और उम छो अवैदिक मिद्ध करना प्रधोजनोय चहू 
था । देखिये हमारा सांछ्सभाष्य सूत्र ( ६९१) ॥ ११ ॥ 
प्रश्नै ९ पञ्च जन क्रोन हैं ? दया ५ गलष्य छुँ? चत्तर-नह । ब्यो।क- 
११८० प्राणाद्यो वाक्य शेषात्‌ ॥ १२४ 
पदाये:-( वाष्यश्षेषात्‌ ) आरग शेष दाष्य से ( प्राणाएयः ) प्राणादि ५ 
पलु हुँ ॥ 
= ग्‌ 
५ “प्राणस्य प्राण मत चक्ुषश्च श्चुत गोत्रस्य शश्रोत्रसब्क सस्था" 
ऽन्नं मनङ्घोये मनोबिठुः” लुह माध्घ० ४ । ४ । ११ जज 
इन वःय शेष मै ९ प्राण २ चक्लु ३ श्रोत्र ४ अन्न शोर ३ सन; इन रका 
नास पूथोक्त घः व्य में पञ्चजय है ॥ १२॥ _ ” | 
यादि कहो फि जिन के पाठ में अन्न को गणना नहा. उर्न 
प्रज्ञुञ्जग छिस से पूरे होणे ? लौ उत्तर- 
गी LN Can 
११९-ज्यी तिष केषामसत्यब्द्ने ॥ १३ ॥ 
प्रदा थेः-( एकेषाम्‌ ) किन्हीं फे पाठ में ( अन्ने ) गन्तन शब्द ( असात ) 
न होने पर ( ज्योलिषा ) उवोलिः शब्द से [ ५ की पूत्ति हो जायगी | ॥ 
साध्यल्दिन शाखा वालों के पाठ में तो अन्न शब्द्‌ है, परन्तु दाण 
शाखा बलों के पाठ सें ज्योति को गिन कर ५ को पूत्ति हो जायगी । क्यों 
क्ष उने पाठ सें “सस्सिन्पञ्चु पञ्चुजनाः” से पूवे सन्त् में ब्रह्म स्वरूप निरूपणे 
छौ ज्योतिः शब्द का पाठ है, “ तंहूवाद्योलिषां ज्योतिः ` । यदि फ़ हो 
कि क शवों केःवा ज्या लिः शब्द पाठ भाध्यन्दिनों का भी है, फिर क्यों साध्य- 
देला के पाठ सें ज्योति शब्द नहीं जले, जोड़ें तो ५ के ६ होंगे। शङ्करा” [ 
पाय कहते हूँ कि बाए्णवों के पाठ में शन्न शब्द्‌ नहीं, इस शिये अपेक्षा है 


`, ~ 


= 


७ दै rs म सि न SNE SPI न TF FP SINGS ICT 
५ r) 


~ 
हु 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


मथमाच्याय, ऐ पाद्‌ ` ११ 


कह पर्दैछ mmm त त का € ¢ | 
Ms रे Ei कक अनकृत्ति करके ५ की पूर्त्तं आवश्यक है, 
न्‍मशब्दहोनेसे गनुद्च्तिकी अ'बश्यकला नहीं ॥१३॥ 

महर का लक्षण कह चुके, ब्रह्मविषयक खेदान्त वाक्यों का ससन्यय पी 
ही चुका । परन्तु भनेक वाक्यों में सृष्टि की उत्पत्ति अनेक प्रकारो शीर करन 
से कही गडे है, उस के विरोध का क्या परिहार हे? सत्तर--` 

he “07 चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तः ॥९ ९॥ 

र ॥ ( तु) तौ ( ययाव्यपदिष्टी छेः ) 
गत एक स्थान म ब्रह्म का व्यपदेश हैं, वैसा छी सत्र है, अतः [ विरोध 
नहीं ]॥ 

काये जगत्‌ फो अनेक रीति घे उत्पन्न करना कहा हो, परन्त कसी 
ती स्त्र परभात्मा कौ हो कहा है, भोर एक ही प्रकार का परस्पराऽविं- 
रुदुस्वरूप कहा है । भतएब विरोध नहीं ॥ 

शाङ्करभाष्य से यहां भौ शङ्कराचाये की विद्वत्ता भौर बडुच्चता रेखे 
योग्य हैं । वे लिखते हैं शि- 

पन्न का लक्षण प्रतिपादित किया गया, और धेदान्तवाक्यों क 
न हा विषयक सामान्यगलिक निरूपण किया गया ओर प्रधान को कारण सा- 
तन का पक्त शडरप्रसाणर्‌ह्त है, यह झी कहा गया । उस में यह एक और 
शङ्का की जातो है कि- ब्रह्म को जगत्‌ का कारणा होना वा बेदान्तबाक्यों 
का ब्रह्मविषयक ससन्वथ सिद्द नहीं हो सक्ता, क्योंशि-विरुद्ग ( विविध ) 
गोत देखने से । प्रत्यक बैदान्तवाक्य म ऋमादि को विभिन्नता ( बिचित्रता ) 
से गर ही शीर सष्टि पादे जाती हैं। जैसा कि फहीं “तस्साद्वाएतस्मादा- . 
ससम साफरशः संभूतः) ( ते० २। ९) इस से सष्टि के आदि में अकाश डोसा 
बताया जाता है। क्षहीं तेज भादि याली (सृष्टि फह्ी हे) । “तत्तेजो- 
सजत" ( छां० ६। २।३ ) । कहीं प्राण आद्‌ वाली (सृष्टि है) “'म प्राया- 
भस्त प्राणाच्ठदुम्‌” ( प्र० ६ । ४) । कहीं विना क्म के ही लोगों की 
स्रष्टि वर्णन की जाती है “स इसांक्षोकानसजत अस्मो मडी ची सैरणापः ?? 
( ऐ० ३० । ४-१-२ ) । तथा कहीं असत्पूर्वं बाली स्रष्टि पढी जाती 


है असदेवेदृगप्रआसीत्तत्मदासीत्तत्सगम्नवत्‌ ` ( ते० २। ७ )। कहीं भस- 
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पु ` बैदान्वद्शेनभाघालुधाख्‌: 


र रत आल का कि वह प्रतिज्ञात की जाती हे के निराकरण से सत्पूवे वालो प्रक्रिया प्रलिज्ञास को जाती है-“तहै- 
फआइुरसदेघेद्सग्र आसील्‌" यहां से आररुभ करके “कुतङ्तु सोम्ये रुघादि- 
तिहीबाच, कथमसतः सज्जायेतेति सरबेब सोस्येद्समग्रआसोलु? (रां० ६।२। 
११४ )। कह शपना फत्तो आप ही जगत्‌ फो प्रकट किया शया है कि 
४ तहुदं तह्यव्याकृतमाततोत्तत्लामरूपाश्यामेव व्याक्रियसे ? (छुद० ११४५७. | 
इस रोति से अनेक प्रकार को किरुद्वोक्ति से भोर ठीक्ष बाल ( वस्तु) में 
विकल्प छे सितु न छ्ोने से लेदान्तवादयों का जगत के कारण फो िष्यय | 
कर सकना च्यायानकुल नहरी ? स्म्रुति ( सन्‍्वादि, तथा शङ्कर छे गतानसार | 
खेदान्तातिरिक्त सब दशन झौर भारतादि भी ) और च्यापप्रस्िह्भि ञे तौ 
ऽन्य ( ब्रह्म के अतिरिक्त) कारण का ग्रहण करने पर न्य पयानुकुल है । शस 
सन्द्ह पर हम कहते हैं-प्रत्येक देदान्तवाक्य में रचे जाने oo आक्षा- 
शादि पदयोः में ऋमादि छे द्रा विविध गीत होने पर भी, रचने वाले | 
( फत्तो ) में कोडे विविध वा विरुदु गीत नहीं है । छ्योंक्ति ( घयाव्यपदि- | 
क्ते: ) जिस मकार का कि एक खेदान्तवीक्य में स्वेज्ञ सर्वेश्यर सवःत्मा 
छु द्वितीय कारण बताया जाता है, इसी प्रकारका न्य सेदूच्त व! ख्यो | 
से कहा जाता है, जसा फि “८ सत्य' ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " ( ते०२। १) | 
इत्यादि बहुत शास्नाथे लिखा है जो विस्तार के भय से हस नइ लिखले। | 
छीर इसी एक सूत्र पर गढी, प्रायः इसी प्रकार का बहुल सूत्रों पर प्राय 
दद जिस से भाष्यकार की बहुद्शिता भौर समाधान की प्रौहता झालरुद्‌ 
देती हैं ॥ | 
| वे इस इस अंश पर छोटा सा समाधान देते हैं कि अनेक स्थल में | 
सच्छ'छ्रों म॑ झनेकधा सृष्टि कहीं, इस फा कारण क्या है। उत्तर-उन वेदान्त | 
वाक्यों का तात्पर्य मुख्य करके यह था कि ब्रम के जगत्‌ का कत्त बताउ और. 
अ सहद तारपय मुख्य नहीं था कि स्रष्टि की सुल्पत्तिका प्रकार एजेरवा | 
क कर्‌ । बम स्वेच्छानसार चाहे जिस शवर झे रचे पद्‌थे रो जा कर | 
धीं भमभर्ाने लगे फि इस को जिस ने रचा वह ब्रहम है। किन्तु कत्तो सञ्च ने 
प्रकत को साग छे, जो हेद्ान्त का मुख्य बिषय ड । स्योक़् में देखिये--एक 
कहता दे कि क्षादे | परमात्मा ने एणिदी रची, उञ्च से मनष्य ने सक्रानं 
बनाये । दूसरा फहता है कि परमात्मा ने बच्च रु लत से लजुषप जे सडक 
बनाये । तीझरा फइता है कि परसाएसा ने गौ के स्तनों में दूध रच 
| | 
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उस से समुष्य ने दृद्दी, साधा, घी, सलाह, सकलन आदि निकाले । इत्यादि 
अनेकच गोल हैं, एर इतने अंश में सन का सुझ्य तात्पये इश्वर छोए जगत्को 
सामने सें है शोर कायंगात्र हो मुख्यतः बेशवरकलेक जीर गीणासाव से 
जेसे एथियो से बिना खोजे झी बृष उगते हैं, रुवयथू उगते हैं, इत्यादि प्रकार 
से श्वयंकतृक कह देना को उभ समय तक बेदान्तसिहान्त का बाचक नह 
फड जा सकता, जब तक किसी बेदान्सवाक्य सें यह स्प न कहा हो शि 
एयर ने सृष्टि नहीं रची, वह अघने आप हुऐ, प्रकृति स्वतन्त्र बिना इश्वर 

के केलो सृष्टि को रचली है, इत्यादि । सो ऐसा वेदान्तवाक्यों में कहीं 
सहो कहा, अतएव वेद्शन्त में चा अन्य दुशेनों में सी अघखा प्राचीन उप- 
निषदं में देश्वर के जगतल्कत्तों सानने में विगोति वा विवाद नहीं । ऐक- 
जत्य हेरे है। इसी लिये इस सूत्र में प्यास जी कहते हैं कि आकाशादि 
नेक भारस्नों में भी कारणत्व से एक ही प्रकार का ( न्न) कह गया है ॥१४॥ 

९२९- समाकषोत्‌ ॥ १५॥ 
पनाथेः-( समाकबोल ) अनशृति फरने-खींचने से ॥ 
खेसा कि त० २। 9 से “असतह्वाइद्मग्रआसीस फह्ा है कवि यह (जगत्‌) 
पहिछे अससजज प्रतोयसातन था? इस से यह नहीं कहा कि आत्मशन्य घा 
पयाकि “असन्नव स्र ्षवति। शसदुत्र्मलि बंद चेस्‌ । भर्ति ब्रह्लेति चद्वद्‌ । 
सन्चसन ततीविदुः । ` इत्यादि प्रकार से असद्वाद्‌ का अपवाद घार्गे स- 
द्वादू कहा गया है । सम वाक्य का एक्तश्र समसरकषे=भनुदृत्ति लगाकर अथे 
क्षरने से बियोत रहीं रहता । शङ्कराचायं जी गी कहते हैं कि असत्‌ का 
अर्थं अवावापन्न नहीं किन्तु “तामरूपव्याकृतवस्तुविषपः प्रायेण सच्छकद: 
प्रसिध्द अयात्‌ नाम और ऊप से प्रकट वस्लु के विषय में सस्‌ शब्द्‌ प्रायः 
प्रसिहु है। बस जगत्‌ नाम रुप से व्याकृत न था, तब प्रझयावस्या सें इस 
छे शासत्‌ कह सकते थ, तो फो असल्‌ फा भये शून्य या “न कुछ" नहीं 
है । तब सत्‌ भोर आसत्‌ दोनों प्रकार कह देगे में आभिप्रायभेद्‌ के श्पष्ठ 
करने पर झन्तर वा विरोध वा बिगोत नहो रहता ॥ ९३॥ | 
१९२-जगद्गवाचित्वात्‌ ॥ १६॥ .. 

` प्रदाथेः~( जगद्वाचित्वात्‌ ) ज्ञगद्वरचक होने से ॥ ` 

“असद्वाइद्सग्रशासीत' इत्यादिः याष्यों में इदं शब्द जगहू र चो है, भ्रम 
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यासी नही, इस हतु से भी कत्ती का सत्‌ होना खासी नहीं, इस हेत से भी कत्ती का आसत होना कहा गया नहों उ गया नहीं सम. | 
कना चाहिये ॥ १६॥ | 
_ १२३-जीोवमुर्यप्रा णालङ्गान््रेति चेत्तहु व्याख्यातम्‌ ॥१७॥ 
 पदार्थेः-( शौवमुख्यप्राणलिङ्गात्‌ ) जीव और मुख्य प्राण की पहचान | 
से ( चेत्‌ ) यदि (न) निषेध करो ( इति ) सो (न) चह, घ्यों कि ( तत्‌) 
बह्‌ ( व्याख्याराम्‌ ) सूज १।१। ३१ से कहा गया, बही यहां झो पढ कर 
सस्‌फो ॥ ११ ॥ 


NA) ~ 


१२४-अन्याथं तु जेमिनिः प्रश्त- 
व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ 


| पद्थेः-( तु) परन्तु ( जेमिनिः ) अभिनि सुनि फहते हैँ कि-( भन्या- 
चेस्‌) अस्याथे है क्योंकि ( प्रश्नव्पार्यान।भ्यास्‌ ) प्रश्न और उत्तर वाक्यों 
से। (अपिच) तथा च ( एवम्‌ ) ऐमए (एके) कडे अन्य अचार जी 
सानते हैं ॥ 
_ बाशाकिके संवाद में कौ० ब्रा० ४ । १९ में प्रश्न है कि“ क्षेष एतद्टालाके 
Sel ” शृत्यादि । शयोत्‌ यह जीव किस में (कहां) सोया छै । 
भार की० ग्रा० ४ । २० में उत्तर है गि“ यदा सप्र: {न कंच - 
स्य धास्सिन्प्राणएवेकधा भवति ॥ * जब शत स कषी जाल, पर आर 
देखता, तम इस प्राण में एक प्रकार का होजाता है॥ इस के अन सार 
मिनि जी मानते हैं कि प्रश्न और उत्तर से भेर सिढु होता है। क शि 
'मत्येत्न सोया छुवा जीव परसालमा की गोद्‌ में सोता है । यहां प्रश्न कौर 
स्तर ने माण शब्द से परमाहमा का ग्रहण पाया जाता है। आन्य कहे 
ड आचाय सो बोरे बाजसनेयि शाखा वाले हैं, ये भी लुहदारणयक् २ । १ । १६ 
2) पशन भौर उत्तर से जीवात्मा परमात्मा! का भेद मानते हैं। प 
| १ कद होता है, उत्तर- सएषोन्तन्ुव्‌य 
भाकाश स्त स्मन्‍शेते* यह जो भीतर दद्य सें अफाश (परमात्मा) है, उस हें 
सोता है। शाषाश नाभ परमात्मा फा है, यह पूर्व छान्दोग्य द्‌ । 
के प्रगाण से कह चुके हैं ॥ १५॥ तथा--५ : क 
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१२४-वा क्यान्वय लू ॥ १९ ॥ 
ई. पद्ाथ:ः-( वाष्यान्वयात्‌ ) वाक्य के अन्वय से । भी यही पाया जाता 
है कि पूखोजपर वाक्यों में बेरिलबव्य भाव से परमात्मा ही जीवात्म! को ढ दने 
जानने योग्य जगह २ बताया गया है ॥ १९ ॥ 


१२६-प्रतिज्ञासिट्ठीलिदमाश्मरथ्प्र: ॥ २० ॥ 
पदा्ष:-( जाश्मरण्यः ) आश्मरध्पाचाये ( प्रतिज्ञासिद्वेंः ) प्रतिज्ञा की 
सिद्धि के ( लिङ्गम्‌ ) चिन्ह फो कहते हैं ॥ 
प्रतिज्ञा यह थी कि आत्मा फे ज्ञान में सब का ज्ञान है, इस की सिद्धि 
. भद्वाद में है, भभेद में नहीं । सब न छो, एफ़ ईश्वर ही, हो ती इश्वर के 
ज्ञान से सब छा ज्ञान क्‍यों कह जाता ॥ २० ॥ तथा--- 
१२०-उच्क्र मिष्यतए बंभावादित्यो ड लोसिः ॥ २१ ॥ 
पद्‌ 'थः - (अङ शो निः) औडुलोसि आचाय कहते हैं कि (उत्क्रसिव्यलः) 
ह से निकल फर जाने वाले के ( एबंभावात्‌ ) ऐसा होने से ॥ 
देख्‌ त्यागकर जाने को होता है तब आत्मा को परमात्मा को प्राप्ति 
को इच्छा होती है, इस लिये जीवात्मा परमात्मा से सिन्न है । ऐसा ही 
छान्दोग्य ८। १२ । ६ में कहा है-“एष संप्रसादो उस्मच्छरोरातमसुत्याय परं 
ज्योतिरुपसंपद्य रूघेन रूपेणा भिनिष्पद्यते " शयात्‌ यह आत्मा इम शरीर 
से उठकर परमात्मा के ( उपसंपदा ) समीप जाकर शपने स्वरूप से ( अ सि- 
निष्पद्यते) संपन्न रहता है शयात्‌ इस का स्वरूप सिड रहीं जाता है॥२१॥ 
१२८-उवस्थितेरिति काशक्त्स्नः ॥ २२ ॥ 
पद्ाथेः-( काशकृत्स्नः ) फाशकत्स्ताचाये ( इति) ऐसा कहते हैं पि 
( गवस्थितेः ) अर्वास्यल रहने से ॥ 
भेदू पाया जाता है। क्योकि “अनेन जीबेनात्मन।नप्रविश्य०* छान्दोर्य 
६।३।२मे परमात्मा का इस जरत्‌ में वा देहाद्‌ में प्रबेश पर अनुप्रवेश 


करके स्थित होना बाहा है॥ २२॥ 
झम विचार यह है कि ब्रम को जिज्ञासा के उत्तर में जन्माद्यस्य यत 


१ । १ । २ इत्यदि सै भारम्म करके यहां तक जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति 
प्रय का निसित्त कारण जो वस्त है, उसको ब्रह्म कहा गया, एरन्त 
साक्षात्‌ शब्रों मे ' निनित्त कारण रुपष्ट नहीं किप । अश्न सन्देह यह है 
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MNS क २२२ 
कि निनिक्त और उपादान दोनों कारण ब्रह्म ही क्यों न समर लिये जाउँ, 


जन कि जरण से आ तक कहे सूत्रों में हपछ कयन नहो है कि जगत्‌ छे 
जस्सादि का केवल ' निभिस? कारण ब्रछ है। उत्तर यह है किच्रेक्षतेनो 
क्रर्डइस्‌ इत्यादि सूत्रों मे प्रधान वा प्रकृति को छतन्त्र, कारणला का निषेथ 
र्‌ आये हैं, इक्षत-पझ्लानपूवेत्न कास करना चेतन का धमे है, जह का सहं 
इभ लिये ज्रम को केवल निमित्त छी कछ्ा समकना चाहिये। २-लोक सें 
देखते हैं कि कायं जो बनसे हैं, उन भें ९ त्ती कुम्झार अदि होता डै,दृसरा 
सिही आबि सपादन होत! है, इसी प्रकार जगत्कको ब्रह्न से जगढुपादान प्रकृति 
भी दूमरी ससकनी चाहिये । ३-फाये छयत्‌ को इम देखते हैँ कि कष शु 
है, कहीं अशुहृ,झहीं स्वच्छ है, रद्दी सछिन, कहीं पुगय है, कहीं परप, फहु 
सत्त्वगुण का कायं है, कही रज वा तस कर है, और व्रह्म में श्थरूपगत -सश्याईदे 
युयात्रय छैं नहीं, बह गुणातीत है, लघ-” निष्कलं निष्क्रिय शान्त निर्दा | 
निरञ्जनम्‌” ( शवे० ६ । १९ ) इत्यादि श्रतियों मे कहा शुद चेतन ब्रक्ष, इस 
गश मलिन अचेतन जगत्‌ का उपद्र कारण केसे हो सकला है, "कारण 
गुणपूथकः कार्यगुणोदरष्टः” कारण केसे गुण काय में हुबा करले हैं । इस लिये 
जगत्‌ का धपादान्त तो गुझन्रयस्यकूपिणी प्रकति को समझना चाहिये, और 
ब्रह्म को कारण फहने वाछे सब सूत्रों, उपनिषदूचनों और घेद्वचनो क्षा | 
लाटपय सिसित्त कारणवाद में ही समाप्त करणा चाहिये ॥ “4 
- दसो बात को भागे$ सूत्रों में स्पष्ट करते हैं। प्रथम यह फि प्रकृति भी 
शरत्‌ का कारण है। यया- “ 
१३९-प्रक्ृतिश्च प्रातज्ञादृष्टान्तानुपरोचात्‌ ॥ २३ ॥ | 
पदाथेः-( शतिज्ञ दू-चधात्‌ ) प्रतिज्ञा भौर दुष्ठान्‍्त में बाचा न आने से | 
( प्रकृति: ) त्रिगुणात्मक प्रधान--प्रकति ( च ) भो [ जगत्‌ के जन्मादि का. 
कारण है ] ॥ | 
ग ती कोडे ऐसी प्रतिज्ञा है कि उपादान कारण प्रकृति महीं, न ऐसी 
प्रतिन्ना स्पष्ट है कि भभिम्नन्तिमिस्तोपाहान कारण ब्रह्म ही है, तया कोड 
दृष्टान्त भी ऐसा महीं कि जिस भें दोनों प्रबार का कारण ( निनित्त झर 
उपादान ) ब्रह्म छी दाष्टोन्त में ठहर सके, इस हेत से आचायं कहते हैं कि 
प्ररुलि भो जगत्‌ का का रख केष शुद्ध ब्रह्म इस आश द्वियक्त जगत्‌ की | 
उपादान कारण नह छो सफता ॥. . . | ES... ` 


Dm: | 
|| 


—— 


| 
| 
| 
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स॒ पख जा चद्छक्र सम क यस व्रणसस्ता। वर २५, शाउनपापाञ्ठिछ्‌ । 
करणस नोषों पारभः रुवयभूर्यायालथ्यलोऽयान्ठ्यद्‌ घाच्छा- 
'न्व्ोभ्यः समाभ्य ४०। ८ ॥ 
इत्यादि के जहां २ ब्रस्मस्यरूपनिरूपगा की प्रतिज्ञा है, हिली की 
प्रिया से प्रति को उपादान कारण सानने में बध लहीं असो । सया- 
सर्यायथा सवलोकस्य इक्षरनालप्यले 


३ 


झुष चाहा दोष: । एकस्तथा सबभतसा- 
न्त्रात्मा न लप्यते लोझठ:खेन बाहु] 32278 
Ss 
[ कठ ४ । १९ ] 
इत्यरदि प्रसंगों सें जह! ब्रह्म को सूयि का दृष्टान्त दिया है, बडा 
किसी हूष्टान्त को सी रुकावट नहीं होसी, इस लिये प्रकृति भी पायल्‌ छाप. 
फरण है । केबल भेद यह है कि प्रझति उपादान कारण है, ब्रह्म निनित्त 
कारण है ॥ 
णह्तवारी लोग शहूराचायोदि क्षे सहारे से इस सूत्र क्षो इस प्रकार 
लगाते हैं कि (प्रक्ततिश्च ) प्रकृलि-उपादान भी ब्रह्म छी है। परन्त्त खपाद्एन 
कारण तो परिणामी छोर फादेरुप में परिणत हुवा करता है, ब्रह्म ती 
परिणामि नहीं, ख्यो क्षि-- 

न तस्य कायं करण च विद्यते 
इत्यादि बदान्तवाक्यों में उछ का कोडें छायं नहों जिस कार्य का बह 
ब्रह्म उपादान होवे । बस ब्रह्म क्षा उपादान=प्रकृलि होना निषिहु है । 

स्वामी शङ्कराचाय ने जो पूर्वपक्ष में दोष दिखाया है कि- 
“कार्य चेदं जगर्घाबयनसचेतनमशुठुं च दृश्यते कार- 
णेत्रापि ससय ताठइशेनेन भवितव्यं कासे कारणयोः सारू- 

पठशनात्‌ । ब्रह्म च नव लक्षणञ्चबगम्यते० ” 
अथात्‌ ब्रह्म को उपादान सानने में शङ्का यह है कि“ यड फे 
जगख्‌ लो सावपब, अच तस"गड़ आर अ गुदु द खता है, इसका कारण फो 
,ऐस। ही होना चाहिये। दयौं के आयं कारण की समानरूपता देखी ज/तो 
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है । किन्तु ब्रह्म ती (स एबयव शशुद्ध अचेरान=जइ ) ऐसे लक्षणों व | 
हे गहीं ७ « ँ [ 
बम सारे भाष्य को आद्धीपान्स पढु जा हूये, शङ्करभाष्य से चस सूत्र | 
पश कोडे ड्र पक्ष रहीं कि शह कक्ष से अशुहु जगत्‌, ससम ब्रह्म से अचे- | 
लन जगत्‌ और निरवयव ब्रह्म रै साययव जगत्‌ छ्लेति बन सफता है ? | 
हां शङ्कर भाष्य में ऐसी कड़े प्रतिज्ञा शीर टूष्टान्त दिये हें जिन से | 
साधारणतया ब्रह्म के उपादूप्न कारण समझ पड़ने को ख्रान्ति होबे । यया- 
१-उत तमादेशमप्राहक्ष्यो येनाश्रुतं अत भव लि० 
इत्यादि । शङ्कराचायं के गत में द्वृतवाद्‌ पर यह प्रशन है कि प ब्रह्म 
`को जानने से सब फुछ जाना जाता है, यह खात ब्रह्म को उपादान कारण | 
' स।नने से हो बनतो है, घ्योंकि मिही के जान लेने से घटादि का ज्ञान 
आन्तगेत हो जाता है, परन्तु कुस्भार ( निमित्त कारण ) के जान छेने से 
ली घटादि विचित्र खुद्विकाररो का ज्ञान नहीं हौ सकता ? उक्षर-हन रेत॑ | 
घा त्रेतबादियों की भोर से यह है. कि स्टी के जानने से क्षी व्योरेबार 
घटाई समस्त फायकशाप का चघान तो नहों होता, फकिन्लु फारण (स्रुत्तिका) | 
सात्र का हो ज्ञान होता है गोर आअद्वेततियों के सत में ब्रह्म से अतिरिक्त 
कुळ है ही नहो तब “सब? क्या रहा जो ब्रह्म के शासने से ज्ञात दो जाता 
है!हमारे मत में ती इस प्रकार के वाक्यों का यह अथे है कि निसित्त कारण ब्रहम 
को जब इस प्रक्षार कोडे जान लेखे कि विचित्र जगत्‌ का तह कत्ती (निमित्त | 
कारण) हे, तब उस को जानने से उस के रञ्च जगत्‌ का सामान्य ज्ञात अपने | 
झाप हो गया । विशेष ज्ञान (ब्यौरेवार ) सौ सपादानवादी शह्वेतवादियों | 
को झी होता गहीं । कोइ अद्वेतवादी ब्रह्मवादी भो बिना जाने ग्राम तगर | 


सुहर्ले आदि को झी बुसा ही फिरता है ॥ | 


0200 CN) हि ~ ७ ° 
२-यथा सा स्थकेन सल्पियेन सवं झुन्मयं विज्ञातं स्यात्त-इद्यादि में मिही 
जोर सुन्मय भाण्ड दि का दृष्टान्त तौ ब्रह्म को उपादान कारण हो जतलाता है! 


४ उच्तर-नगहों, दूस प्रकार के कथन मायासहित ब्रह्म क्के तर्णन फर सै वाले 
४, जत्‌ प्रकति भौर जीव इस सब प्रजा महित राजा के समान ब्रह्म की | 


त छड कक 
जतलाते हैं, केवल (शुद्ध) ब्रह्म की बहा विवज्षा नहीं और केवल ब्रह्म को ~ 
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ह्‌ दतबादी सो जमत्‌ का कत्ते नहीं सानते, म्रकुतिसडित को हो मानते 
हैं । न सनु ने शौ कलहा है कि- | 
४ यत्तरकारणपतव्यक्त नित्यं सद्सदात्मव्सस्‌ । 
स।द्वृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेसि कीर्त्यंते ॥ १११ ॥ 
गयात्‌ छुन ब्रा को जगत्कत्तों भानले हैँ । नित्य, प्रतीत और अप्र- 
तोतरूप, जो ब्यक ( प्रधान-प्रकति ) जगल्‌ का छपादान है, उष सपादाय 
साइत पुरुषच्परमात्मा का नास ब्रह्मा दे । ऐसा सानने से किसी भी बेदा- 
न्शादि वेद्किसिहान्तग्रन्थ के वादय से विरोध नहीं माला ॥ हे 
३-अन्स द्यध्प यतः । इस सूत्र सें यतः? पञ्चनी विभ्रक्ति का रुप है,भौर 
पाणिनि सुनि मे “जतिकऊत्त: कलिः” । इस सूत्र से उपादानकारण है पञ्चु- 
सो कही है, तब ब्रह्म तपादन कारण ख्यो नहीं ? 
उत्तर-प्रपम तो यह नियम नहीं शि उपादान में ही पञ्लुसो छो, इस 
देखते हूँ कि भादित्य'ज्ञामते दृष्टि: । इत्यादि वाइ्घों म वृष्टि का निमित्त 
कारण आदित्य (सूर्य) भी पञ्चनौविम्नक्ति में है। दूसरा समाधान यहु है शि- 
“सायां तु पक्कति विद्यःन्सायिनं तु भह्ेशवरम्‌ ? इत्यादि वःदय 'मुसार 
प्रक सि=्साया सहित ब्रह्म को विवक्षा हो, लण यह दोष सर्वथा नहों ॥२३॥ 
प्रश्न क्यों जो | यूब सूत्र का यही अधे छथों न सान छै छि-उपादात 
( प्रकति ) शो ब्रह्म ही है? रत्त र-नहीं, क्यों कि - 
१३०-अभिष्योपदेशात्‌ ॥ २४ ॥ 
पदाधैः-( जशिच्योपदेशात्‌ ) अरिष्यान छे उपदेश से ॥ 
सोशिष्यःय शरोराल्स्वात्त्‌ सिस्क्ष विदि धाः घजाः॥ १।८ इत्या दि गम्यादि 
केवचनों में शन्तिष्यान का वर्णन है,बस गस्षिच्यान चेतन का कास है,सेनन 
उपादान कारण का कोइ शच्ेलन=जडइ़ कायं नहीं छो सर्ता ॥ २४॥ दथा - 
१३१--साक्षाञ्चोभ याम्नानाल्‌ ॥ २४ 0 
पदथे:-( साक्षात्‌ ) पत्यक्ष (च) भौ ( चप्तयामनानात्‌ ) दोसो=निसित्त 
जोर उपादान अलग २ शास्त्र में आस्नात छोने से ॥ यया-- 


४“१-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्ष 
परिषस्त्रजाते । ऋ"० २ । ३ । १७ 
८ ¢ 
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हा क मसिति एक्ला हे २-अजामैका लहत शक्ककृष्णा 


बही! प्रजा: सुजसानां सू घा 
अज्होह्योकोज षसाणोनशते 


® 


जहात्येनां भ्रकभीगामजोन्य: ॥ 


३-आनीद्तातं स्वथया तदेकम्‌ । अहृ १० । १२९ । २ 
इत्यादि बचनों में सुपण और ब्त, अशर और अजा, एम आर स्या 
त्यादि शब्दों से दोनों ब्रह्म ओर प्रझति बा प्रति आर घुरुष साक्षात्‌ 
पृथक २ ब्वाये गये हूँ इस कारण एकले शट्चेतन ब्रह्म को उपादानकरईण 
नहीं सान सकते ॥ २४ ॥ तथा- 
१३२-आत्मकृते: परिणामाल्‌ ॥ २६॥ 
पद्ाथे:-( जात्मकतेः ) आत्मा क्षे किये हुवे (परिणामात्‌) परिणाम से ॥ 
उत्म! परिणाम का कत्त छै, न कि कमे झो | इछ छिये प्रकति उपा- | 
दाशकारण है, आत्सा नहीं ॥ २६ ॥ | 
१३३-यो निश्च हि शोयले ॥ २७ ॥ 
पद्शथे;-(च) और ( योनिः) योनि (डि) ही (गीयते) कहुः जला है॥ | 
शास्जयो निट्यात्‌ (घेर? १।१। ३) में उस को व्यासदेव रुखयं शास्त्र को 
योनि ( निसित्तक्षारण ) कह चक्षे हैं, इच लिये परिणाम रहित होने से वद. 
पुरुष-परमात्मा>गगद्योौनिं, सूतयो नि, शास्त्रयोनि,सज कुछ कछ कर गाया 
गया है ॥ २१ ॥ 
९३४-ए तैन सबै व्याख्याता व्याख्याता: ॥ रद ॥ 
पद्ाषेः-(एुतेन) धस छे (सवे) सब घेद्‌रन्तवाब्यो का (व्याख्याता!) ऽया 
ख्यान संगतिपूदक छो गया सनग्हो (व्याख्याताः) यह दुबारा पाठ अध्याय 
` स॒मपप्व्यथे है ॥ 


See क ee oe < 
२ 


ee 


ति श्री तुलसीराग स्वासिकते बेद्न्सद्‌शेनभाषाश्‌ वादे 
प्रथपाच्यायस्य चतुथेः पाद्‌ः ॥ ४ ॥ 
समाछ्श्व प्रथमो४च्यायः 


॥ १ ॥ 


क्‍ 
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<>) Gin ट लू श्र यु % 
अथ ।टतायाऽव्यायः 
लञ्च प्रथसः पाद्‌ः 
हा तक ब्रह्म को जयत्‌ का स्कतन्त्रकत्तों, धत्त, हत्ती और प्रकृति को 
इंश्वशाघोन सपादानक्ारणता कही यई । झब अगले हितीयाध्याय सें इस 
रन्त छे लिस जो २ आाक्षैप हो सकते हैं, उन को पवे पक्ष में धर घर 
त्तरपक्ष में परिहार करते हुवे सिद्दान्त को स्थापना करेंगे ॥ 
१३४-स्शुत्यनदकाशदोषप्रसुङ्ग इति चेन्ना 
न्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसद्गात्‌ ॥ १॥ 
घद्ाधेः-( चेल्‌ ) यदि (इलि) ऐसा कहो कि. ( र्घ्॒त्य- सङ्गः ) सजति छहे 
अनवकाशरूप दोष का झसङ्ग है, तो ( न.) नहीं, ष्योंकि ( अन्यस्मृत्य-प्रस- 
ङ्गात्‌ ) अन्यस्छ्तियों के अनवकाशरूपदोष का प्रसङ्ग छोने से ॥ के 
सूत्र के पूवोध में शङ्का, और उत्तर|थे में समाधान है । शद्भा-यदि 
स्दतन्त्रक्षत्त परमात्मा और ऐश्वराधीन उपादानकारण प्रकृति, इन. दोनों 
को एयक २ सानोगे तौ स्खति कै विरुहू होगा, ब्योंकि किसी २ स्मृति में 
ब्रह्म को हो अभिन्ननिमित्तोपादान एक कारण कहा है। जता कि- 
# १-लस्सादव्यक्तसमुत्पन्म॑ त्रिगणं द्विजसत्तम । 
ढायोत्‌ परम (त्मा से तीन गुणों घाला भ्रव्यक्त ( प्रकति ) उत्पन्न हुवा । 
बस इस से बल्ल ही अव्यक्त वा प्रधान वा प्रकृति. छा भी कारण होने से 
घही खुपादान भी है ॥ 
* २-अ्ठ्यक्तंपुरुषे ब्रह्मल्लिगंणे संप्रलीयते । 
अयरेत्‌ अव्यक्त ( प्रकति ) उस निर्यृण पुरुष में प्रलय को प्राप्त होती 
है। इस से भी पाया जाता है छि ब्रह्म ही उपादान और वढी निमित्त है ॥ 
* ३-अतश्च संक्षेपमिमं श्रणच्वं नारायणः सर्वेर्मिदं पुराणः । 
स सगकाले च करोति सवें संहारकाले च तदुत्ति भूयः ॥पुराण मे 
%९। २।३ वचन शङ्करभाष्य चे लिये गये हैं, पता बहा भौ नहा दियर है ,७ 
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याल संक्षेप को सुनो कि यहू सब सनातन नारायण दे. 
वही मच्चक्ाल में सब को बनाता और चहो प्रलयकाल में सघ को खाता 
है। इसमे भौ पाया जाता है कि ब्रह्म से ही उत्पत्ति शीर डनी में लय होता 
है, झशएव ब्दी एकर निमित्त कारण झर बड़ी उपादान भी है। शङ्का यह 
हुदै लि यदि ब्रह्म को निमित्त शौर प्रकृति को चपादान माना जावे लौ इन 
स्छृति वा पुराणादि के वाच्यो को अवकाश कहाँ मिेया 

समाथान-सुनिये, यदि इन स्थुतियों को अनवक्ञाशदोष का डर हे ती 
शन्य स्खृतियों में जहां २ पुरण को निमित्त शीर प्रकृति को तइथीन छपा. 
दाल कहर है, उन स्‍स्खृतियों को की तौ गमवकाश दोष को प्राप्ति होयी 
यादि असिना हिसित्तोपादानकारण ब्रह छी को मान ले । जेसा छिः-- 


२-य्ततकार्णमढ्यरू नित्यंसदूऽसदात्मक्रम्‌ । | 
तादुरूए्ट: स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीरथंते ॥ मन । ११११ ॥ | 
इस में अब्यक्त बा प्रचाघ ( प्रति ) को कारण कहा है और उस से. 
एथक स्वतस्त्र परुष को ब्रह्मां वाइए है ॥ ट 
ह २-सो भिध्याय शरोरात्स्वात्सिरृक्ष विविधा: प्रजा 


अपएब सघंजांदो तास बीजमबासृजल्‌ ॥ सनः:। १। ८॥ 
छाथे-खस परमात्मा ने अपने शरीर ( परति ) से नेक प्रकार की प्रजा गों 
को उत्पन्न करने की इच्छा बाले ने आदि में अपत्तरत्रों को बनाया । इत्यादि ॥ 
इस में झी शरीर ( प्रकृति ) से जगत्‌ बनाना कहा है न फि जपत 
स्वरूप से । क्योंकि स्वरूप उस का अशरीर है । जेसा कि 
५ आगरीर शरीरेष्वनवर्थेष्त्रवस्यितस्‌ । 
छल्यादि अनेक उपनिषदो । 
सपयगाच्छुक्रसकायम्‌ । 
इत्यादि भनेक बेद्घाक्यों से, शरीर म 
दशन शास्त्रों छे अनभार परसाल्मा अशरीर है, तपा सी घेद्‌ार्तै 
दर्शन के १। २। ३ सूत्र “ अनपपत्तेस्त न शारीरः * इत्यादि सें जीवात्मा 
- को शरोरधारो ओक्ता माना है, परमात्मा को नहीं । जतएवं सन में कहा 
शरीरऱ्म्रकृति का नपम है ॥ KR: 
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>गोता ८ । २० में झब्यक्त=प्रऊलि को ब्रह्म से भिन्न कहा है। यय(- 
परस्तस्मन्त भावोन्योष्व्यक्तोष्ठ्यक्ताल्सनातन: । 
अयोल्‌ खस अठ्यच््त प्रकृति से अन्य सनातन आव्यक्त पुरुष है। प्ररूलि 
बहो नहीं है । तथा उसी गीला ८ । १८ में झठ्यरू प्रकसि से सब को उत्पत्ति 
कही है। यया- 
अव्यक्ताठृव्यक्तय: सका; प्रभशन्त्यहराममे । 
अयोत्‌ दिन ( कल्पारम्पत ) के आगमन छाल में अव्यक्त प्रकृति से सब 
व्यक्तिय उह्पन्त्रं होती छँ ॥ 
त्यादि अनेश्ष ग्रन्णों झै परुष आर प्रकृति को सिल्ष २ खाना है, एक 
रही । तब इन स्ख्ल्यावि के वचनों से भी तौ विरोध होगा गौर इन को 
अवकाश न रछगा,यदि शसिन्मनिसित्तोपादान ब्रह्म सन ले । तात्पयं यइ हे 
कि किसी न किसी स्सुति सै विरोध बा किसी न क्विसी रुछृति को अनव- 
काश दोष का प्रमङ्ग तौ दोनों मतों सें समान है, तब वेद/नुकूल सन्वादि 
से कहा प्रकृबि और परुष का भेदू हौ मानना ठोक है, इस में गन्य द्शसों 
से की विशेष नद्ठों भाता ॥ | 
स्थासी शङ्कराचायं ने अन्य कपिलादिमुनिप्रणीत सांख्यावि मत का 
भेदवाद्‌ छे भय से खद किया है । जिस से द्शंनों के पररुपरधिरोध को 
बात शङ्करसत में पक्की छोती है । इसार वेदिक सत में कोई भौ 
वेदानयायी इशंभ एक दूसरे से विरुद्ध सिद्दान्त नहीं करते। तथापि इम 
सूत्र पर भाष्य करते हुवे स्वामी शङ्कराचाये ने कहे बातें बढी खतन्त्रविचार 
को ओर आाद्रणोय लिखी हैं ॥ यथा-- 
१-यहं फि वे जिश किसी भो स्मृति के हराने से इरते न थे। छे 
कहने हैं किः 


भवेदयमनाक्षेपः रुबतन्त्रप्रज्ञानाम्‌ । परतन्त्रप्रज्ञास्तु 
: ्रायेण जनाः स्वाततन्ऽयेण श्रुतयथसवचा रायतुमशवनुवन्सः 
प्रख्बासम्रणेत्कासु स्मृतिष्त्रवलम्बेरन्‌ ॥ 

अल्‌ स्वतन्त्र बद्दि वालों का यह आक्षेप नहीं ( कि स्सृति फो शन- 
काश दोष पावेगा ) होगा, किन्तु परतन्त्रबद्धि गनुष्य प्रायः स्वतन्त्रता 
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सै ऋति का अर्थ निश्चित करने को शक्ति न रखले छुवे, प्रसि रचयिता ओई 
को स्झुतिघई पर लटरूऐे रहेंगे। और 
अस्मत्छृते च व्याख्याने न विश्वर्यबंहुसानात्स्कृ- 


ee uns दै षय र हे 
ह्न रल्‌ tl 


छथ्रैस्‌ किये छुवे व्याख्यान पर विश्वास न फरेगे दयोंछि र्सृलि- 
कारों का सान बहुत है। इत्यादि भन्रेक मकार से स्सतिकारी के निरु 
बोलना शङ्कराच'ये को निःशङ्क स्थीकृत था, तथा सांशय योगादि का खण्डन 
भी घे रूुपछु करते थे, बो यद्यपि अयुक्त था, परन्तु भाज कल के पसडत जो 
संस्कत वःक्य से छर जाते हैं, चाहे किसी का बनाया हो, बेसे शङ्कर्चायं 
न थ, वे स्यतन्प्रप्रज्ञसिसानी थे ॥ 

२-शङ्करगचाचायं वेद्धिरुहु स्मृति को नहीं सानते । थे कहते हैं कि - 


क फक क क Tr 2 ret re हिका 


विप्रतिपत्ती च स्छृतोमामवश्यकत्तंव्येडन्यलरपरिय्रहे | 
ऽन्यतरपरत्यागे च, छाल्यनसारिशय्र: सुघृसयः प्रसाणसन- ` 


पददा इतराः। ठदुक्त ्रमाणलक्षणे “विरोधे त्वनपेद्टयं स्या- 
दसि हनुभान्‌” ( मीमांसादशंने १। ३। ३ ) 
अयात्‌ स्छतियों “के परस्परविरुढु होने की दृशा में किसी एक का 

सरनशा और दूसरी का त्यागना ती अवश्य षारना ही होगा, तब जो श्रति के 
न्क्ल हों उन को ही मानना चाहिये, अन्यो की णपेक्षा ( परवाह ) न 
करनी चहिये । जसा कि प्रमाण सूत्र ( सीसांसाद०१।३।३) में कदा है 
कि वेद्‌ सै “विरोध होने पर ( स्मृत्यादि ) की अपेक्षा (परवाह ) न करनी 
चाहिये, हां विरोध न हो तौ ( घेदानकलता ) का अनमान करो ” ॥ 

इत्यादि वर्णन से सामयिक स्वामी दृयानन्द्‌ के समान श्वासी शक्छूरा- 
चां भी बेद्‌ के विरुद्ठु स्मृति का परित्याग करते थे आर साक्षात रीति पर 
कहे स्मृतिविषयी को तिरस्कृत करसे थे ॥ 

३ जक्षाताा चाय सन फा अन्य स्सतियों से अधिक प्रमाण सानले थे, इस 
कारण ही उन क्षे इस सूत्रस्य भाष्य में बलपूर्वक प्रमाण दिया है डिः- 


वाल चान्या मनोमाहरम्यं प्रख्यापयन्ती श्रतिः 
सह कञ्चन मनुरबदृत्तद्‌ भेषजम ( तै० २ । २ । १०। २) ॥ 
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( चदन ) है कि जो कुछ मन्‌ ने कहा वह रोषध है ॥ 

छिन्छु स्मरण रहे कि इस भएष्य में शक्राय थे जी ने असेद्वादु की 
हशृ क्यों को वेदानकल और भेडवाँद्‌ को ससतियेः को खेद जिछलु सरले छा 
उलट पथ्ढ किया है । वहु वेद्वंचन जिस में अदे द्द कछु सतक कर्‌ 
स्वामी शङ्करध्चर्यं लदनुकूछ श्घृतिवों को सान्य ठहराते हैं, यह हैं, जो शङ्कर 
काष्य में लिखे हैं । यया--- 

/ यस्सिन्‍्त्सबाणि भक्तान्यत्वैवास दि जानतः 

हर 7 20 छू रस. ३ जुट 

तत्र कोमोहः कःशोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ इशो? ७ 
जिस अवसर सें विज्ञानो पुरुष के, अन्य सब प्राणी जात्सा ही छ्लोगये, 
दब एकता को देखने वाले को क्या? शोक क्या सोइ? 

-हसारे विचारं में ली इस उपनिषदू में था इंसी के समपाठ यजेद्‌ में 
आत्मा की समानता छा सात्पयं एकता कहने का है कि खबर कोई छानी 
पुरुष अन्ध आत्माओं से अपने आत्सा फो एक ( भविरुद्ठ ) समकता है, 
तब उसको शोक सोह नह रहते ॥ 

टूंसरा वचन सन १२ । ९१ का स्वामी शब्बुरायाये ने बेद्रनुकूल श्चि 
सानक्र अभेद्घाद्‌ को पुष्ठि सें यह दिया है कि- . 

/ सवेभूतेषु चात्मानं सबेभूतानि चात्सलि । 
सम्‌ चश्यन््ञात्मबाजो स्वाराज्यसधिगच्छति 0 
अयोत सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को 
एक ससान देखने बाडा आत्मा का पुजारी स्थाराज्य ( घुक्ति) को प्राप्त 
होजाता है। इसमेंझओ यञ्ञवेद वा दैशोपनिषहू के उक्तबचन का भाव स्पष्ट 
करने को “ ससं पश्यन्‌ " शब्दों से सनदी होने से सुक्ति प्राप्ति द्वौ है । 
भेदबादी अयौत्‌ निमित्त और ठपादान षो जिन्न स्वप नानने बालों के 
सिद्ुरन्तत सें षी बेदानकूलला दे ॥ ॒ 
इस प्रसंग में सांख्यदर्शन को कपलस्मति कहर स्वामी शङ्कराचार् 
को संगति में साँख्यमत वेद्बिरुढु हे, बर्षौ क बह त्रछति को उपादानकररण 
समानता है, परन्तु हस तौ कफिल जी की व्यासजी का विरोधो होना नह 
स्वीकार करते । जिस प्रकार से हमने ऊपर सूत्र को व्याख्या की है, इस 
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गाया उन SUNS TOE 
दशेनके आधार्य व्यास जो फा भाष जान पढ़ता है । तब न लौ बेद विरोध | 


रहता, न सांख्यक पिलमत से विरोध रहता, न स्खृति ( मनु ) से विरोध 
रहता । विरोध केवल शांकरसत से रहता है । शब पाठक वियर करें कि 


णाषे ग्रल्यों को परस्परविशदु और वेद्‌्विरुदु सानना सत्य है, व अद्देत के... 
शङ्करणचायौभिमत लाल्‍्पय को। हुम तौ यहा कहले हूँ कि प्लेद्वादू सर्ब भ्ाष, | 
वेदि के गर कूल होने से मान्य है। हां, शहूराचाय के पाणिछत्य का गौरब | 
छझवश्य करने योग्य है, फिन्‍त कपिलादि खतियों को घेडबिरोधो ठङ्रासा | 
झाद्रणीय नहीं । शङ्करशाष्य में कपिल क्षे सतका गौरव पूषपक्ष में स्थापत | 
करने को एक उपगिपहूचन लिखा है जो श्वेताश्वतर का बचन है। पया--- | 


च्छा प्रसत कापल यसरुससम 


ज्ञानमा जायमानं च पश्येस्‌ ॥ श्ले० ५। २ 
परन्तु भन्त में कपिलनत (खांख्य) छो त्य'ज्वता रखने को कहते है कि 


या तु ख्ात:कापलस्थ ज्ञाना तशय प्रदशोयन्ती प्रदर्शिता | 
न तया खुतिविरद्ठमपिकापिल मतं झुट्ठातुं शक्यं, कपिल | 
मिति श्रलिसामान्यमात्रतवात्‌ । अन्दस्य च कपिलस्य सगर 


+ 


ह € म Ce ) 
पुत्रार्णा प्रतप्नुकोसुदेवनाम्न; स्मरणात्‌ । अन्याथेदर्शनस्य | 


मच प्राप्रिरहितस्या$साधकत्वाव्‌ ॥ 


छाथोत्‌ “ जो श्रति ( क्रा्षि प्रसूतं कपिलं० ) कि कपिल के ज्ञान की | 
अधिका फो दिखाने घाली ( पूर्वपक्ष में ) दिखलाद थी, उस से यह शादु | 
नहीं की जासक्तो छि बेदूविहहु क्रो कपिलसल ( सांख्य ) सामन्गीय है, क्यों | 


कि (श्रुति सं आया) कपिलम्‌ पद्‌ श्रुतिसामान्ममान्न है आयात्‌ विशेष 
कपिछ सुनि>सांझ्याघाय का साम नहीं ) और एक अन्य कपिल सी थे, 
शो सगर फे पुत्रों को प्रापित करने बाठे समृद्धि में कहे हैं ( अयात्‌ क्या 
जाने श्रुति में कोन से कपिछ का नाम भाया है) । तथा अन्या (अन्य कपिलं 
छा बनाया ) दर्शन जो मिलता नहीं, उसको साधकता नहीं ॥ * 


इल भाष्य में दो बाते च्वान देने योग्य हैं । १-यह कि उपनिषद्‌ को | 


श्राति मानने वाछे शाङ्करायाय को ” परन्त श्रलिसामान्यमात्रम्‌ ” सीसाँसा 
दृशन का सिदुरन्त भी अभिमत था कि श्रत्तिर्म झाये कपिलादि शब्द व्परलि 
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विशेष के नान रहीं । शङ्कराचाये जी ने इस प्रमाण से कान लिया । २ यड 
कि शङ्कराचपये के मत में घ्रतिबिरूद़ होने पर कथिल भुन्ि का रात फ्री 
बिं न हो, ची कायल के ज्ञान की प्रतिष्ठा किमी भ्रति ( यथार्थ सें 
उपनिषद्‌ , सें झी बयो न हो, तन सी थे थे त्रिरुत गत के मानने को त्रि 
नहीं होते । वेद्‌ का इतना शिक्ष सम्मान शङ््रगचगयं के पञ्चतत्‌ स्व ःन्न्र- 
पष्ठ श्रो १०८ खामी दूयानन्द ने द्वी साना है ॥ १ ॥ तथ!- 


१३६-इततरंषां चऽनृपलव्धेः ॥ २ ॥ 
पद्‌'थः-(च) आर (इतरेषां) अन्यो के (अन पलळ्धे ) न पाये जाने भे ॥ 
भयात्‌ केवल किसी धेद्विरुद्व स्मृति को ळोइकर गान्यों के नव ह'श 
फा दोष पाया भी नहीं जाता | तब न ती वेद विरोध, न अन्य दर्शनों का विरोध 
पाय! जाते, इस लिघे प्रकलि उपादानकारण और प्रुष (ब्रह्म) निमित्तकारण 
हल बोन की ही व्यवस्या कही सो ठीक है॥२॥ 


१३०-ए तेन योग: प्रत्यक्त: ॥ ३ ॥ 
पद्ग्थेः-( एतेन ) इस कथन से ( योगः ) योग का (प्रत्युक्तः) प्रतिषाद्‌ 
फा खण्डन होगया ॥ 

योग शब्द का आथे स्वाभाविक संयोग है, अर्थात परम!णब कै 
शपने शाप स्मभाव से योग=संयोग को कारण मानने का खण्डन होगय। 
क्योंकि परसाण वा प्रकृति को इ स्वयं स्वतन्त्रता से जगत के उत्पादन सें स॒गे 
नहो, इन लिये अन्न तक आगत्‌ के दो प्रकार के दो कारण बताये गये १-नि- 
सित्तकारण ब्रह्म २ उपादानकारण प्रकृति देखो सूत्र १। ४ | २३), तब स्थाभा- 
विक संयोग=पोग' को कारण सानमे-जढ़वारणवाद्‌ सान्न का खण्डन दरेगया ॥ 
शङ्क्रशचायं जी ने पूर्ण सूत्र में तौ कपिलमत (सांख्य) को वेद्विरुहु खताया 
ओर त्याच्य ठहराने का साष्य किया, अब इस सूत्र में उन को योग शब्द 
मिल गया, जिम से योगशाख योगस्खुलि था योगद्श न छा खपइन निङल हे 
हैं, क्योंकि सांशय आर योग दोनों प्रकृति को पुरुषाधीन जगहकारण मानते 
हैं, रस लिये शङ्कणाचायं को नहीं भाते । हम शङ्करभाष्य से हो व्द्घृत, 
परफे कडे ऐमे प्रसाण प्रस्तत करते हैं जिन से योगद्शेन का मश ३३।न्ता- 

ऽनुकूस सिट होता है । यया- 


१-त्रिरुक्षत सथाप्य समं शरीरम्‌० श्वेता० २। ६ 
१ श्र 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


5४ देदारहद्शेनभाघासबाद 
~ 
-तां योर्गामात मन्यन्ते ।र्थरासान्कर्यथारणस्‌ कठ२६ ११) 
३-विद्सामेतां थोगात्राघ च हृत्स्नम्‌ ( कठ २ । ६ । १८) | 
४-सत्कारणं सांख्यकोगाभिपन्द्गम्‌० श्वता० ६। ९३ | 
इत्यादि घचन जो उपनिषदों के हं मोर जिन को अटूतव। दो शरस था | 
चेद कहकर पफ्तारा करते हैं, उनमें बराबर सांख्य शर योग का सम्मान | 
है, तत्र उन फो द्वेतसिटुरन्तप्रतिपाद्क पाते ही बेदूविर्हु 'सहफर त्याज्य | 
बताना उचित नहीं । किन्त इस सूत्र के योग शख्द्‌ का योगिक अथै सेना | 
ठीक है, लाक्षणिक नहीं । क्योंकि लाक्षणिम लेब तो योगदशेन में ” चित्त- | 
छत्तिनिरोध " का नाम योग बताया है, तब ताओ फि यहां घेद्रन्तरशन | 
सें अब लक चित्तवृत्तिमिरोच का खण्डन नास को भो कहां आया हे? गहों | 
आया तब योगमत का खपइन यकर नहों ॥ ३॥ 
१३८-न विलक्षणस्बाद्रुय तथार्त्रं च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 
पदाथेः-( अस्य) इस के ( विलक्षणत्वास्‌ ) बिषुढु लक्षण हने से, 
( तथारघं ) बेरा होना ( न) नहीं बनता (च ) भौर ( शब्दात्‌ ) शब्द 
प्रमाण से शी ॥ 
इस जगत्‌ का देमा होना अर्थात्‌ ब्रह्म रूप होना वा ब्रह्मोप'दपनफ 
छोगा नहरों बनता, क्योंकि न तौ जगत्‌ के छालण ब्रह्म छे से हैं, ब्रह्म चेतन 
आर णगत्‌ का बडा भाग जह, ब्रह्म श हू, जगत्‌ गश (दु यक्त ब्रह्म मुक्त जगत्‌ 
इत्यादे भनेक विलक्षणता छुँ । भोर शङ प्रमाण सै अ्ह्माका फाय रूप | 
जगत्‌ में परिणत होना! प्रमाणिव नहीं होता क़िन्‍्तु- 
न तस्य क्वायं करणं ख विद्यते । श्वेता० 
इत्यादि वचतों से उस का कार्यखप न बनना मिदु छोता है ॥ ४॥ यदि 
कहो कि ब्रह्म कायेरुप नहीं होता जली अभिमानी बयो फहा गया है ? 
४६ प्‌ ०ोहूं बहु स्याम्‌ इत्यादि बचनों में सौ पाया जाता है क्रि बह स्वयं जगत 
रुप महुरू होने का अिमानी है। इम फा उत्तर यह है सि- 
१२९-आभमानढ्यपदृशस्त विशेषानगतिभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
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पद्रर्थः- ( अभिभानिव्यपदेशः ) अस्तिमानौ कषा (त॒) तो ( विशेषाः हे 2 


नुगतिभ्पास्‌ ) विधष और अनगति पे है ॥ 
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द्विती याच्याय, १ पाद्‌ ३७ 
विशेष लौ यह फि जगत्‌ के निर्साणकाला से प्रलयक!।र की विसिन्नता 
्ततलान। । अन गति यह कि एक ब्रह्म का बहुरू 7 जगस्‌ के पदार्थों में जन- 
गत इना बताना । इस दोनों कारण से झ्षिभानी कसा है॥५॥ यदि 
कहो कि लोक में ली इम नहीं देखते कि इस मकार से कोई अपने को छक 
से बडुन चतात्ता छो? ती चत्तर- 
१४०-दूश्यते तु ॥ ६ ॥ 
पढ्द्यै:-[ दृष्यते ) देखा जाता है ( हु) तौ ॥ 
ऐका व्यवहार देखा ती जाता है क्रि एक सगय एस समष्य एकेला ब्रेउा 
छो, ओर सोचे कि हस बहुत छो जाब, लघ आपने संगी स(य को सेल 
मिलाप करके साथ करले, फिर देखे क्रि में भकेएा नहीं हू, शस हूम 
बहुत हें ॥ ६॥ | 
१४१-असदिति चन्न, प्रतिषेधमात्रस्व्रात्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्‌'्ः-( चेल्‌ ) यादि (इति) ऐसा कहो कि (गसस्‌) जगत्‌ का उत्पत्ति 
से पूबे ग्रमत्तज्गमाव या, सो (न) नहीं, क्योंकि ( प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ) 
प्रतिषेयसाज होने थे ॥ 
अयात्‌ असस्‌ कहने वाछे खचनों भै जगत्‌ के जगदुरूुप बनने सात्रका 
निषेध है, सह तास्पये नहीं कि कुछ भी न णा और सब कुछ हो गया, 
झ्यों पि कुछ सही से, कुछ हो नहीं सकता ॥ 9 ॥ 
१४२--अपीतो तद्वूरप्रसंगादसमञ्सम्‌ ॥ ८ ॥ 
पद्ाये:- ( पीतौ ) प्रलय सें ( तद्वृष्प्रसंगाल्‌ ) वैसा प्रसंग होने से ( अ- 
समञ्जमम्‌ ) गड़बड़ रहो ॥ 
यदि साग भौ शिया कि जगत्‌ अशुद्धि शादि विलक्षणगुण होने से ब्रह्म 
फो सपादान कर्ण न माना जाये, तौ भी प्रखय में जब सारी मझ द्वियं 
प्रकृति में लोन होकर ब्रह्म में मिल जायेगी, तब वैमा ही दोष उम सभ्य 
तौ फिर उपध्यित रहेगा कि शुट ब्रह्म में अशुद्र जगत्‌ कारण रूप से लीन 
होकर ब्रक्म को दूषित करेगा । जेसा कि इम लोगों को मलिन जल वाय 
अदि दूषित करते हँ ?॥८॥ ठत्तर- द 


११३-न तु दुष्टान्तभाबात्‌.॥ ९ ॥ 
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पद थेः-(त) यह तौ (न) नहीं, कयोंकि  ढुष्ठान्तआाखस्‌ ) ढुष्ठान्च छोले से॥ 
ऐसे दृष्टान्त भनेक हैं जिन में काय के दुरोण प्रश्टप में तो क्या श्यिति 
झं भी निसित्त कारण को बाधां वा दूषित नहीं कर श कले । कृपषछलादि के 
दोष खुबणा दि को दूषित करो, पर सुवर्णकार फा दूषित हीना झआावश्यंत्र 
नहीं । लोग घहुघा निर्दोष सुनार को दोष घरते हैं कि कुण्डणा दि में खोटा- 
न सुनार का खोट है, परन्त विचारशोील ऊझए्त सक्त हें कि दोष सुषुण पैं 
नम का अपना होगा, सुनार ने लो प्रापः तग! कर दोष को दूर अवश्य. 
कर दिया । आथवा मिहो रेतीली हो ती कुम्भादि के बनने वा फूटने से 
कम्मार को दोष नदीं लग सकता | आटा ख़राब हो तो रसोइये में देष 
नही घन मकता । फिर केवल साक्षी सात्र भम्चोक्ता निलेप ब्रह्म को तौ 
खगत के दोष प्रलय में झो कने लग सक्ते हैं | यदि सूयं के प्रकाश में दुगन्ध 
फैल एवे ती भी प्रकाश स्वयं दूषित नहों हो सक्ता । खेमे व्यापक ब्रहम से 
देशकत दूरी ती अब श्यिति काळ में भो हिसी दुष्ट पदाथ को नहीं, प्रलय 
छा चार्‌ ती फिर द्र रहा ॥ € ॥ 
१४४-स्पक्षदोषाच्च ॥ १० ॥ 
पदाधै;-( स्वपक्षदोषात्‌ ) प्रतिवादी के गपने सत वा पक्ष में दोष होने 
भे(च)भी॥ 
निमित्त क्रारण में तौ कायं के दोष नहीं लग सर्त, किन्त छपाइान 
शाने के पक्ष में तौ बह दोष कारण में लगता है । इस कारण भी निमित 
कारण बल को गानमे में प्रशयकाल का बताया कोछूँ दोघ नहीं "शाने से 
राशमझुम--गहबह कुथ नहीं ॥ ९० ॥ 
१४४-तका प्रतिष्ठा नाद्प्यन्य थान मेय मिति 
चेदेवमप्यविमोक्षञप्रसंग: ॥ ११ ॥ 
पते: ( तकोप्रतिष्ठानाल्‌ ) तक के द्वारा निशषय को प्रतिष्ठा न होते 
कह । चेल्‌) यरि कट्ठी कि ( भन्यथाउनसेयम्‌ ) विरुढु अनगान मान छैन 
चाहिये, ( एवम्‌, अपि ) तब, भी ( अबिसोलप्रसंगः ) छूठकारा न पागा 
क्‍यों शि तर्क को स्थिर न साना जाये ती यह भी ती एक तक ही है 
कि “तक को प्रतिष्ठा नहों? जध यह भी तक हे तो इतने से व्रह्म को ठप 
दान वा परिणामो कारण माग्ने वाले के मत पर जो देएष दिया गया, व 
द गद्दी सकता ॥ - 
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शङराचायं छे भव्य में तक को प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का विचार 
देखने योग्य है । यया-- 

“ इस कारण भी शास्त्र द्वारा जानने योग्य विषय में केवल तक से 
सामना न करना चाहिये। क्योंकि जो तक केवल सनष्य को सूझ मात्र पर 
निर ऋरर शास्द्व से चिरुदु १: बे अप्रतिणष्ठित हूँ । क्‍योंकि सूक पर को दे 
छाड़श नहीं, निरङ्कुश है ' जसः कि कझिन्ही चतुर बगदियों क्षे यत्न से खुझ'ये 
हर्षे, अन्य अतिचतुर घारियों द्वारा छुंठलचे जाते देखे जाते हैं कौर उस 
के भी सुझाये हुवे ( तक ), उन से अन्यों द्वारा झेठलाघे जाते हैं। इस 
कारण तकौ फी प्रतिष्ठितता का सहारा नहीं लिप जा सकता, क्योंकि 
सन्ष्यों को सति भिन्न होने से ॥ 

र यदि किसी प्रभिद्ु सहात्मापन वाले कपिल का वा शौर रिसी का 
नाना हुवा तक प्रतिष्ठित समझ कर आसरा लिया जावे, तो भी भप्न तिप्नि- 
लता ही है, क्योंकि प्रसिदु साहात्म्पों के माने हुत्रे तोयेकरों इर फपिल 
कणादादि ( वेदिक ताकिकों ) में भो परस्पर विरोध देख।.जाता है । यदि 
कहा जावे कि हस अन्य प्रकार से नमान करेंगे, शिस से अप्रतिष्ठा दोष 
श दोषन छोगा। यह नहीं कहा जा सक्ता कि ( कोडे भो ) तक प्रति- 
{ठत है ही नहीं । यह तको की अप्रतिष्ठा भी तो सक से ही स्थापित की 
जाती है। किन्ही तर फी अप्रतिष्ठा दिखलछाने से, न्प भो उस प्रकार फे 
तद्धी की अप्रतिष्ठा कल्पना करने से, सारे ठकों को अप्रतिष्ठा में तो लोक- 
ध्यवहार का छी ठर्इद्‌ पाबेगा ॥ ` ; 

देखा जाता है कि लोग पिछ मर वत्तेसान साग को समता से आ। ने 
बाले मागे के सुख दुःखों को म्रगसि और परिहार फे लिये प्रदृत्त होते हं । 
आर घेद्‌ के शथे में विरोध हो तब सिथ्या भये का निराकरण करके ठोक 
अणे का ठहराव भी वाक्य फी वृत्तिततिरूपण रूप तकं से हो किया जाता 


है मौर सन भी ऐसा ही गानत। है कि | 

"(४ प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च व्रिविचागमम्‌। ` 
प्रय॑ सुमिदितं कायं धमंशुद्विमभोप्सता ॥ पद आर - 
आर्ष चर्मापदेशं च वेदशास्राविरोधिता। ८७, 
यरुतर्केणानुसं घतते स घमं बेद नेतरः ॥ (१३। १०४-१०३) 


\/ 
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छे पा कहत है। तक्षे क्षा भूषण यही है कि जो बह भप्रनिष्ठिग है । 
छम प्रकार कुहिन सके छे त्याग भे अकुर्सित तक्ष साननीय्टोता हैं । यज्ञ 
कोठे प्रधाण नदी है कि पूर्व संडे था तौ आपने की भी मूढ होना चाहिये। 
इस लिये तक की अप्रलिष्ठ। कोई दोष वा बराई नहीं है ॥१ ॥ ११ ॥ 
१४६-ए तेस शिष्टाऽपरिग्रहा अपि व्टाख्याता: ॥ १२ ॥ 
पद्ाथेः-( एतेन ) इस ११ ये सूत्रोक्त तक प्रजार से (शिब्टाउप म गः } 
शिष्ढ पुरुषों से न माने छुवे पक्ष (त्रपि) भी (व्याख्याता: ) व्याङ्याव हृगये॥ 
अयोत्‌ जिस प्रपार घेद्बिरुढु स्मृति का त्याग आौर घे शग्नकून स्मृति 
का मान्य करके वेद्‌ न्तमिद्दान्त में विरोध का परिवार शिया, इसी प्रकार 
सनु आदि शिष्टों के अपरिग्रहून भाने हुवे अन्य पक्ष भी त्याज्य समक कर 
वेदान्त का भिन्त सब दोषों से रहित मिद है ॥ १२ ॥ 
. १४०-भोक्तापत्तेरविभागश्रेन्‌ स्याल्लोकवत्‌ ॥ १३ ॥ 
Cree भौक्तापन्तः ) भोक्ता-जी वात्मा औं को जाप न आने 
से (चेल्‌) यदि कहो कि (अविभागः) भोक्ता भौर भोग्य,का पृथक व्यबट्टार न 
ननेगए, ? तौ उत्तर- ( स्याल्‌ ) होजायगा, ( लोकबत ) जीते स्थितिका 
में होता है, तद्वस ॥ | 
यदि कहो कि प्रणय में सब प्राकृत प्ररो का लय ब्रह्म में होजाने मे 
भोक्ता=्जीबात्माओं को भोक्तापने में आपत्ति होगी, थे कि ने भोक्ता होंगे 
क्यों कि योर पदार्थो' और भोक्त! का विप्त।ग ती उम समघ रहेगा नहीं, 
उत्तर यह है कि ( स्य।त्‌=षो) पढ़ा छो, यङ कोदे दोष नहीं, भोग्य न रहने 
से सभय विशेष में छोक-संसार में भी तौ भोक्ता लंग भोक्ता नहो रहते । 
सो सकार प्रलय में भी ( स्यात्‌) सही । इस को कोई दोष वा आपत्ति 
नढ़ीं कहसक्त ॥ १३॥ | 


प्रशन-अच प ङ 
शन-अच्छ। तौ काय को फारण से अगन्यता ( एफता ) क्यों कही 
जात। है ? उत्तर-- ि | 


Rp तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा दिभ्यः ॥ १४ ॥ 


८ पद्‌ थे; - ( शारस्भणशब्दादिभ्पः ) उपनिषदों में जारमभ्भ्रणादि शढरों 
(त्त 'गन्यत्वमू ) हि बन्नका को मारग. से, गागन्यतार एकता कक्षो गहे हे ih 
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अयात्‌ उपादान कार्या को फाय से अनन्स सामने क! हृत उपनिषदों 
स आरमस्म्णादि परर छ it 
यथा साम्यकत मृःत्पणएडेन सव झुन्भयं विज्ञातं स्था- 
द्राचारम्भणं वकारोनासधेयं, मृत्तिकेत्येत्र सत्यम्‌ ॥ 
इछा” ॥ ८ ॥ 58 । १ 
हे सोम्य ! जते एक मिष्टी छे ढेले को जान छेने से सब सृन्मय घट 
शरते आदि की यचाधेता ममक में आजाती है, द्यों कि वाणी घे प्लहूस।, 
विकार, न।स रखना है, बस मत्य ( जमश ) तौ सिहं ढी है ॥ 
पिष्ट क्षा बना घड़ा सदा सिष्टो ही है, खुत्रणं नीं । सुत्रण के कण्ठल 
सुत्न ही हैँ, लोहा नहीं । इस प्रक'र प्रकृति से बने लोक लं(कान्तर स 
झड़ सुप प्रकते ही हैं, चेतन आत्मा नहीं होगये ॥ 
इसी से कार्य का या ( उपादान ) की अनन्यता ( एकता ) है ॥ ९५४ 
तथा इस्र से भी कायं कारण को अम्न्यता है कि- 
१४८- भावे चोपलब्धः॥ १४ ॥ 
पदाधेः- ( च ) श्लैर ( भावे) कःरण के होने पर ही ( ठ 'रड्थे: ) 
कार्यं को उपलब्धि होने से ॥ 
अयात्‌ कारण छे होने पर ही कार्य होता है, इसमे भो चपादानकररण 
से कार्य का अनन्यत्व-भभिन्नता कही जाती है ॥ ११॥ तथा- 
१४०-सच्त्वाचापबरसुथ ॥ १६ ॥ 
परधैः-( अवरस्य) इस उरछे कायरूप जगत्‌ के ( सह्वात्‌ ) सत्रुप 
होने से (व ) भी ॥ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । छां०६। २। १ इत्यादि में इद्‌ शब्द्घाक्ष्य 
चागत्‌ को सह्पत्ति से पूरै सूप कढ हे । इम से सो उपादानक्ारण झर 
काय जगत्‌ र्म अनन्यता क्क्ह्ी शाती है ॥ १६ ॥ 


१४१-असदव्पपदेशान्ञेति चेन्न घमोन्‍तरेण बाक्यशेषात्‌ १७ 


दाधेः-( चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा कदो कि ( असदुृष्यपदेशप्त ) 
झमस्‌ कथन से ( न) भनन्यता नही पाई जाती, मो (न) नहीं ष्याकि 
( चमरेन्तरेण ) अन्यथ पे ( व।क्पशेषरत्‌ ) वाक्य के शंष से ॥ 
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ढन्दोग्य मे ३ । १९ प( यह शी बहा है कि  आअमदेखेदनप्र भामं. 
इस असत्‌ कथन से तौ भगन्यता का निषेध पाया भाता है| इम पू्षपल्त षा 
उत्तर सूत्र के उत्तराघ में यह दिया है कि अमत्‌ कयन चर्मान्तर से है अर्थात्‌ 
रुद! फाय को ही अव्य/कृत नासरूप होमे से असतरूप हा गया है, षघों कि 
वावय के शेष भाग मे दान्‍दोग्प में “ तत्मदाभीत्‌ ” कहा है । इस से स्पष्ट 
छो जाता है कि सत्पद्वाच्य काय जगत्‌ को ही अवग्यकृतस््ञप्रकट नास र 
घाली प्रलय गवस्या में अससू=गप्रकट कड़ा है । इस से उपादागकारण की 
कार्य पे भसिक्त में कोइ शङ्क! नहीं रही ॥ १9॥ तथा- | 
१४२- युक्तः शब्दान्तराज्लु ॥ १८ ॥ 

पद्ाथेः-(यक्त:) यक्ति मे (च) और (शख्दू।न्सरात्‌ ) अन्य शद्‌ प्रभाणा से॥ 

भी उपरद्‌गनकारय और काये की अनन्यता मिहु दै । युक्ति यह है कि 
दथिकायं के लिये दुग्घकारण, घटकाये को समिट्ठी कारण, कुण्डा दि भूषण कार्य 
को सुवणा कारण नियत रूप से शवश्यक हैं, यह नहीं कि किमी अआ कारणं 
से कोह साष्ठी कायं बन जावे। तब काये को कारण हें निश्चितसत्ता पाई 
जाती है, इम लिये कार्य कारण में अनन्यता सिद्ठु छोती है । तया युक्ति के 


ढातिरिक्क अन्य शाडद्‌ प्रमाण भो हैँ गिन से यही बात सिद्द होती है। जैसा 


कि “कयगसतः सज्जायेल'* भत्‌ मे -सत्‌ केसे छो सर्ता है, यह आक्षेप कर 


फे आगे कहा है कि “ सदेव सोस्पेद्मग्र भासोत्‌ " यह अ.गेब्-उत्पत्ति 


के पूव सत्‌=त्रत्तमाग ही था ॥ 


युक्ति को पुष्ट में शंकर भाष्य देखने योग्य है । वे कहते हैं कि” यदि. 
रत्पत्ति से पूर्व संत्र सबका अभाव होता ती, क्यों दूध से हो दही बनता 


है, मिही से क्यों नहीं, ? मिही से ही घट्दा बनता है, दूध से छएपां न ही, 
छर प्रगऽभाव समःन होने पर भी दूध में ही कोई दुृही की लिशयत' है, 
मिट्टी में नहीं । मिही में ही घड़े को विशेषता है, दूध में नहीं । यदि ऐमा 
कहा जावे ती प्रागवस्या के अतिशय वाली होने से भप्ततकायवाद्‌ को 
हानि हुईं और सत्कायंवाद को सिद्धि । गौर कारण की शक्ति तौ कायं कै 
मियमाथे कल्पना क्षी आसक्तो है, अन्य नदी, भोर शक्ति असती--अभावछप 
थी तौ कार्यका भी नियम न करती । छघों कि असत्‌ पने में समान होने 
आर अन्यरब में भी समान होने से » इत्यादि ॥ १८ ॥ क 
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१५३-पटजञु ॥ १९ ॥ 
पद्ाथेः-( पददत्‌ ) वस्न छे समान (च) भी॥ 
शने घख्न प्रथम तह किया हुवा वा लिपटा हुवा हो और फिर लढ 
खो कर लाया गावे, ती जो लबाई चौठाडे प्रथन सुकष्टी अवेश्या में 
दख नही पडती है वह खोलने पर रूपए होतो कै जोर यह झी ज्ञातं 
होतः है कि तह किये वलन में यह लम्म्राइे चौडाई स्पष्ट न थी, परन्त यो 
अवश्य । इस मरार काय की उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य अपने कारण के 
डकार व रूप में वत्तंसान या, परन्त काये रूप में परिणत होकर स्पष्ट 
एवा । इस प्रकार भो उपादान कारण और कायं की शनन्यता (एकता } 
मिट्ठु है ॥ १९ ॥ 
१५४-यथा च प्राणादि ॥ ३०॥ 
पद्ाथेैः-( ख ) भौर ( यथा) जैवे ( प्राणादि ग्राणआदि थाय हल 
जोवन के हेतु वाय॒ का नाम प्राण है। उसी प्राजके प्राण अपान उदान 
समान व्यान, नाग कमै कलादि कार्यं भी कारण प्राण से अन्य नहीं । 
इस दृष्टान्त से भौ कारण (लपादान ) से कायं को अनन्यता सिठु है ॥ २० ॥ 
शड्का - 
१४४-ह तरव्यपदे शाठिताइक रणा द्दोष प्रसक्तिः ॥ २९ ॥ 
पद्ग्थः-( इसरव्यदेपशात्‌ ) उपादान कारण से हतर>ब्रक्म को जगज्ज - 
न्सादिकतो होने का व्यपदेरा=्क्रथन होसे से (हिताउकरणादि दो षप्र स स्िः) 
अशहित॒रकरणादिदोष पाया जाता है ॥ 
णयोत्‌ कायं जगत्‌ गौर उपादान-”प्रकृति को शनन्यता रहो, परन्तु 
(९ जन्साद्यश्य यतः * इत्यादि सूत्रों में उन्न तक परमात्सा को जगत्कत्तोदि 


बताया गया है, तदन सार यह दोष आता है कि परमात्मा ने जगत्‌ को 


बताकर हित ( फायदा ) नहीं किया, अहितङ्हानि ही को, इत्यादि दोष 


पाते हैं ॥ २१ ॥ 
ससाधाग--- | 
तिल... ५ ~ ३” न 5 तँ है २ 
१३६- अधिकं तु मेद्निदेशांतं ॥ २२ ॥ 


पद््थेः-( तुं ) परन्त ( भेद्निद्‌शरतत्‌) भेद्क्थंतं से ( अचिरम्‌ ) पर- 


®] 


भात्मतरव भधिक है ॥ 


१९ 
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ध्३ धेद्रन्तरशंनभाषानवाद्‌ 
MOSS CO >-------+----++- हु 
शङ्करभाष्पभाषाथेः-”को सदेज्ञ, सदेश क्ति, नित्यशुदुब ठृ मुक्त स्व भय, ब्रह्म 
है, बढ इस (हिता५हितादि के भागी) देहघारो जोवात्मा से अधिक सहून्‌ 
है, इस उस को जगत्‌ का स्त्र्ठा बताते हैं, उसमें डित न करना आद्‌ दोष 
नहीं लगते हैं, क्योंकि उस को कुछ हित कत्तव्य वा अहित कुछ हठ'ने को 
नहीं है । यतः वह नित्ममुक्तस्वभ्षाव है । और उम के ज्ञान का वा शक्ति 
शा प्रतिबन्य=्हकावट कहीं नहीं है, यतः वह स्वेज्ञ और सर्वेशक्ति मान्‌ है। 
किन्तु जीवात्मा इस प्रक्रार ( सवेज्ञ सवेशक्ति मानू ) नहर है, ठस में हिता 
ऽकरणादि दोष लग सकते हैं, परन्तु हम उस ( जीवात्मा ) छो जगत्स्नष्टा 
नही बताते हैं। क्योंकि भेदू कथन सै;- 


“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्नोलव्यो मन्तव्यो निदि च्या सिततव्यः॥ 
ढृहु०२।४।५ खोन्वेष्टव्यः सबिजिज्ञासिसठ्य: ॥ छां०८। ७। १ 
सता सोम्य तदा संपन्नो भवति ॥ छां ६।८।९ 


शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मना न्वारूढः ॥ बृहु० ४। ३ । ३४ 
छस प्रकार का कत्त कमे आदि का भेद्‌ निर्देश ब्रह्म को जीव से शधिष 
( एयक सिन्न बहा ) दुशोता है *॥ 
नस जीव ब्रह्म के भेद कहने से हिता५क्ररणादि दोष इस लिये नहीं | 
अ/ते कि ह्विताऽहित की बातें जीवों को होती हैं, जहम फो नहीं । ग्रहन ती 
निले है ॥ २२॥ 
१५०-अश्मादिवञ्च तद्नपपत्तिः ॥ २३ ॥ 
पद्र्थैः-( अशमादिवत्‌ ) पाषाणादि क्षे ससान ( च) शो (लदनुपपत्तिः) 
ब्रह्म मे जोव बन जाने को सिट्टि नहो हो सक्तो ॥ 
जेभे सूसि से पाषाण बु बनस्पत्यादि उत्पन्न छोजाते हैं, थे से ब्रह्म जो 
लिजिआार है, उस मे कोड विकार नहं उत्पन्न होत क । 
परिहार के जिगा जीव नहीं बन सक्ता कुछ से कुछ बनना अवश्य विकार 
छोता द्वे । बस स्वच्च से अल्पच्ञ, अगोनी साक्षिमात्र से झोक्ता जीव नहीं 
बन सक्त! ॥ २३ ॥ 
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) क्रतम जगत्‌ को नहीं बनाखक्ता, सो (न ) नहों ( ६) 
चारढल्‌ ) दूध छे समान ॥ 
यदि छहो कि जेसे कुस्हार आदि कत्ती छोग द्ण्डचक्रादि साचतों से 
घटादि काय्य को बनाते हैं, यह देखा जाता है, इस प्रकार ब्रक्ष छे पास 
दृश्डसऋादि साचनों का उपसंहरर=्सामग्री संचय न या, तब वह 
जगत्‌ फो नहीं बनासक्ता। इसका उत्तर यह है कि जैसे दूध में गरसौ व्याप 
होश दूध का दृही बना देती है, कोई साधन अपेक्षित नहीं होता । इसी 
प्रकार ब्रह्म भी इस अनादि प्रकृति में व्यापक होने सात्र से जगत्‌ को उत्पन्न 
स्थित और प्रलीन करसक्ता है। हृस्तपादादि वा दण्ड चक्कादि साधन 
छपेक्षित नहो होते ॥ २४ ॥ भोर- 
१५९-देबादिबदूपि लोके ॥ २४ ॥ 
पद्ाधैः- ( लोके ) संसार में (देवादिवत्‌) सूर्य चन्द्रादि देवों के समान 
( शपि) भी ॥ 
जैमे लोक में सूर्यं भगेक औषधि आदि फो सुखाता हे, चगासा है, 
सेच फो बनाता और वषोता है । चन्द्रमा समुद्ग के जल को ऊपर उठाता 
है, उन सूर्य चन्द्रादि देवों के पास छोद्दे ( सेशीन ) चक्रादि नहीं हें, केबल 
अपनी स्वाभाविक सत्तामान्न से इन सब कायौ को कर छेते हैं, इसी प्रकार 
ब्रह्म भी अपनी सत्तामात्र ले प्रकृति सं व्यापक होता छुखा जगत्‌ के चान्साद्‌ | 
सें निमित्त कारण है ॥ २५ ॥ 
१६०-कुरस्न प्रसक्तिनि रखयवत्वशब्दकी पो बा ॥ २६ ॥ 
पदाये:-( रत ध्मप्रसक्ति: ) सम्पूर्ण का प्रसंग (बा) अयवा ( निरबय- 
बत्वशब्दकोपः ) निरवपवत्व शब्द्‌ का विरोध होगा ॥ | 
| प्रशन-यदि व्यापक होकर छिना साथतों के मी ब्रह्म को जगत्कतों चत्तो 
हत्ती और उपादान शो सानले तब सभरत ग्रह फो पररणासीपनए मया 
झयवा यदि ब्रह्म के एक देश में खष्टि स्थिति प्रलय रूप परिणाम सान ती 
त्रम निरवयव ग रहेगा । क्योंकि ठम के किसी अवयव सें सष्टि आर दूसर 
अधयवों में उस का अभाव होगा ॥ २६ 0 
१६९-शलेस्तु शब्द्मूलत्वात्‌॥ २८॥ 
सद्भ्थे:-( तु ) परन्तु ( श्रतेः ) श्रुति से और ( शब्द्यूलत्वात्‌ ) श३- 
मूलक होने से ॥ ४ , 
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इस सूत्र में उत्तर सद्‌ है कि १-न ती ब्रह्म परिणासी होता क्योकि 
अति उस को अपरिणासी कहती है, भौर न सावयव है, पयो शि शछ्र प्रसाण 
से 5 सिद्दु है, इस लिये उस को उपादान न मानकर निमित्तकारण 
सानरे से कोइ दोष नहीं रहता ॥ २८ ॥ 
१६२-आत्मनि चेवं विचित्राशु हि ॥ रद ॥ 
पद्ाथे:-( शात्मनि ) परमात्मा में (च ) तौ (एवं ) इत्च प्रकार कौ 
( विचित्राः ) बिचित्र शक्तियें ( च ) भो ( हि) निश्चय करके हैं ॥ 
अत्मा=्ठपापक निसित्त कारण परमात्मा छ तो ये विचित्र शस्य मानी 
जा सकती हैँ कि न तो कृतस्नप्रसक्ति दोष हो, न सावयवता आके, और 
शष्ट भी प्रकृति स बना छैवे॥ २८ ॥ 
१६३-स्व्रपक्षदोषाञ्च ॥ २९ ॥ 
पदाथे:-( रुवपक्षरोषात्‌ ) अपने पक्ष में दोष से ( चच ) भी ॥ 
ग्रह को उएादाग कारण मानने वाले छोगों के अपने सत में यह दोष 
अवश्य रहेगा कि या तौ कत्स्नप्रसक्ति-सभस्त ब्रह्म को जगद्गपता का 
परिणाम प्राप्त छोर ब्रह्म न रहला । जैपे सारी मिट्टी के घड़े बन जावें तौ 
मिही कहीं न रहे | अथवा थोड़े से ब्रह्म चे जगत्‌ बने और शेष शुट बच्चा रहे तौ 
निरवयव न रहेगा। इस स्वपक्षदोष छे न हटासकने से की त्रस्य को 
निमित्त और प्रकृति को उपादान कारण मानना ही निर्दाष सिहुन्त चे- 
दन्त का है ॥ २९ ।। 
पे ९ 
१६४-सबोपता च तद्गर्शनात्‌ ॥ ३० ॥ 
पदाथे;-(सर्बोपेता ) सब गुणों से युक्त ( च ) भी ( तट्वुशानात्‌ ) उस 
क्षे देखने से है ॥ 
उपनिषद्‌ में देखा जाता है कि ब्रह्म में सर्वेन्द्रियरहितता ओर सर्व- 
न्द्रिपगुगाभासता ये दोनों बिचित्र शक्तियें हैं। यया-सर्वोन्द्रियग शासं 
५८ सरब्बेन्द्रिपविवर्जितम्‌ ॥ श्वेताश्वतरोप निषद््‌ ॥३०॥ हि 
_ १६४-विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ 8१ ॥ 
पदाथेः-( विकरणत्वात्‌ ) इन्द्रियरह्ित होने से ( चेत्‌) यदि (इति) 
पैसा बुढो कि ( न ) ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण-कत्तों नहीं होपकता, 
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(तदू) इ (तह) इस विषय को ( के ) तवव व याया त्रिषय को ( चक्तम्‌ ) कहचके ह्‌ँ ॥ 
यह बात उपनिषद्‌ सें कटी जा च ङी है कि परमात्मा हस्तपादादि 
` क्रणों=इन्द्रियों के बिना मी जगत करने में सभमथे है यथा का ५ 2220 
पु दोजवनो प्र हीता"० इत्यादि जबना० ३१९ तथा पुवं भाष्योक्त “सुदा र 
गुगासासस्‌'० इत्यादि में भी फह!गया है कि ल इ वित्ता आंख देखता, बिना 
कान सुनता, विना हाथ पकडता है इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


१६६-न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ ३२ 
पद्यैः-( प्रयोजनवत्वात्‌ ) प्रत्येक प्रवृत्ति क्षे सप्रयोजन होने से (न) 
परमात्मा जगत्कत्तो नहीं ॥ 
यह पूवपक्ष है कि-प्रपोजय के विना कोड किसी छोटे से कान को झी 
नही करता और परमात्मा पूण कास तृप्त है, उसका कोई रुवाथे प्रयोजन 
नहीं कि खष्टिरचना का महापरिश्रम उठावे । इस कारण परमात्मा ने यह 


जगत्‌ नहीं बनाया ॥ ३२ ॥ 
उत्तर-- 


१६०-लोकत्रत्त लोलाकेवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदाथेः-( लीलाक्ैबल्यस्‌ ) क्षेवललीलागात्रता ( तुं ) तौ ( लोकवत्‌) 
लोक के तुखप जानो ॥ 
जेमा लोक में लीला-खेल कृद्‌ करने सालों को कोइ परिश्रस नहीं जान 
पएता, क्योंकि अपनी खशी सै स्वतन्त्रता से लीला करते हैं, न तौ किसी 
को आज्ञा के दबाव से, न कोडे भारी प्रयोजन होता है । इसी प्रकार प- 
रसात्मा छी ळीला=्यह जगद्गचना है। उस की सत्तासात्र से स्वप्ताव से 
सृष्टि उत्पन्न होजती है, उस सबंशक्तिमान्‌ भनन्तवि्कस विष्णभगवान 
को इस के रचने में कोई भ्रम=यक़ान नहीं होता। जैसे लोक में खशी से लीला 
करने वालों को श्रम नहीं पछुता | थोडा बहुत जो लीणा का प्रयोजन होता 
| भी साना भाय, सो परमात्मा का भी स्वाथे प्रयोजन नहीं, परन्त जीवों 
को उन के पूव खष्टि के शमाश कमेफल भगवान एक आपने भरतव के 
सामने बहुत तुच्छ सा काम और थोड़ा सा प्रयोजनहै, णो पणकामता में 
। इस लिये बाधरु नहीं कि पराथेहे, रुवाये नहीं ॥ 
परात्मा पूणेकाम अवश्य है, परन्तु स्वाभाविक द्याल और न्याय? 


~ 
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कारी भी है, बस बह रुवाग्राविक्र दूयालुता से और शर्षशक्तिमत्ता खे लोला 
सात्र से जगत्‌ छे उत्पत्ति स्यिलि लय करता है ॥ ३३॥ 
८ 2 € ~ ~ ~ ९ ~ j 
१६८-वैषम्यने घृणये न, सापेक्षत्वात्तणा हि दशयति ॥ ३४॥ 
पद्य: -( वेषस्यनेर्घृण्ये ) विषमता--पक्षपात और निर्धुंगता=निद्‌ यता . 
(न) हीं होती, क्योंजि (सापक्षत्त्रात) अपक्षसहित होने से । (तथ हि) 
ऐसा ही ( दशयति) शाख दुशोता है ॥ 
इम सूत्र भें प्रयम दो दोष उठा झर उन का चत्तर दिया गया है । 
१-पह कि परमात्म! ने किसी को सन॒व्यादि उत्तम योनि मे,किसी को पशु 
आदि नीचयोनि में छ्यों ठत्पत्न किया, उस में पक्षपात का दोष गाता है 
२-यह कि महादुःख नरक को यातना भुगाने वाला परमात्मा निर्द्य ठह- 
स्सा है । इन दोषों फा उत्तर यह है कि परमात्मा अकारण छत्तमाउथम 
योनि नही देता, किन्तु जीवों के कमोस सार योनिभेद्‌ शौर फलभेद्‌ कारने 
को सुख दुःखादि को भोगवाता हे,भतएव निद्‌ंय वा पक्षपाती नहीं ठहरत।। 
ऐमा ही शात दृता है शि-"पुणयो वै पुण्येन कमेणा झवति, पाप: पा- 
\/ पेन? छह? $ । २ । १३ पुण्यका फल पुण्य भीर पाप का फल पाप मिलकर 
चेसी २ योनि भौर फल द्वोते हैं परमात्मा फा काम तो सेघ के समान है । 
लेमे सेच वो करता है, बयो सें सेर भाव नहीं, परन्तु गेहूं, जी, चना, म” | 
,टरा आदि खेती अपने ३ बीजानसार भिन्न २ प्रकार कौ उपजती है, इसी 
प्रकार परमात्मा ती सष्टि को साधारणता से डप जाता है, विशेष भेद यक्त. 
प्रजोल्पत्ति का कारण उन जीवों के कमे बोज छुँ ॥ ३४ ॥ 
१६९- न कर्माउविभागादिति चेल्लानादि्त्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ:-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहे कि (कमा उविक्षागात्‌ ) कमे 
जदे २न होने से (न ) फल कभी भिन्न २ नहीं दिये जा सक्ते, सो (न) ' 
गढ़ी, बोकि ( भनादित्वात्‌ ) कसो छे अनादि होने से ॥ | 
कमै अनादि हैं, इस सृष्टि के भेर्‌ का कारण पहिली स्टष्टि के कमे हैं, 
हसी प्रकार उसका कारण उस से पहली खृष्टि के कमे हें । यह प्रवाह म: 
नादि है, इस कारण यह दोष बताना ठीक नहीं कि सगोरस्भ में फर्मो का 
विभाग न था ॥ ३५ ।। ; 


१००-उपपत्मते चाऽप्यु पलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 
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पदाः -( उपपद्यते -( इपणद्यते ) सिद्ठु च ) भी होता है (च) ओर (ठपलम्पते) 
पाया झी जाता है ॥ कसो को अनादिता यक्ति से झी सिहु है और बु 
व भी की जाती हे। चपपत्ति तो यह है शि कारण के सद्भावयिन्षा कार्य 

छा सद्भाव नहीं होसक्त!। उपलडिय यह है रि प्रत्येक जीव को कमे करसे 
प्रायाजाता है भौर जीव अगादि हैं, तब फे झो अनादि पायंगये ॥ ३६ ॥ 
१७१--सव धर्सा पपत्तेश्च ॥ ३७ ॥ 

पदा धेः-( सवेचर्मोपपत्तः ) सबों के घरे-शुस्ताउशभकने सिहु होने से 
( च) भो ॥ 

श्ताशभ करसे=करने का सासथ्यं घसे मकी में होता है, छिसी एक 
में नहीं ! अतएव जनादिता सिहु है और सब अनादि हैं । अथवा कत्ता 
में जितने घसे होने चाहिये घे सघ परमात्मा झैं उपपन्न होते हैं, इस लिये 
भी जीवों के कमे अनादि मानने चहिये । तब उसमें न पक्षपात=विषपता 
न 'निर्द्यता, न अन्चान, न विकार, कोइ दोष नहीं आता ।। ३३ ॥ 


~ 


हृति श्री तुलसीराम स्वामि कृते वेदान्तद्‌्शनभाषानवादे 
द्वितीयाऽ ष्यायस्य प्रथमः पाद्‌ 
ह | ॥१॥ 
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NN 
अथ तय; पादः 
पूबवेपाद में ण्चेतर्नप्रकृति को स्वतन्त्रकत्तो न होने के प्रभाण दुसरे 
सपनिषद्ादि द्वारा मिहु किया गया कि विना निसित्तञ्ञारण परसात्ना के 
केबल ध्व॒तन्त्रप्रसति जचेतन ने जगत्‌ नहीं घनाया । आगे कुछं यक्तियों से 
भ निदु करेंगे कि बेल स्थयं प्रकति ही जगत्‌ की सयोक्तिक सप्रयोजन 
विचित्र रचना नहीं कररुक्ती | इस शभिप्राय सै अगला द्वितीयपाद्‌ आा- 
'रस्भ शिया शाता है। यद्यपि वैदान्तशासत्र यक्तियों के ही आधार पर 
ब्रह्म को जिज्ञासा पूरी करने को प्रबृत्त नहीं हुवा । किन्तु वेदान्त वाक्यों के 
आधार से उस विषय का प्रतिपादन करने छो प्रवृत्त है । किन्तु कितने ही 
घरन्धरताकिक लोग इस पर आपत्ति करते हैं कि ब्रह्म के विना ही स्व यं प्र- 
कृति से जगत्‌ बन सक्ता है तब निमित्तकारण चेतन ब्रह को मानने को 
बया आवश्यकता है । इस कारण उन के तको का निराकरण भो आबश्यक 
जान कर व्यास जी इस पाद्‌ में युक्ति वा तर्क द्वारा भी चेतन निमित्त का- 
रण परणात्मा को जवश््यकता बत।ते हुबे अचेतन कारण वादी नास्तिको 
क्षेत को पड़ताल करते हैं ॥ 
१७२-रचनानुपपत्तेश्चानान मानम्‌ ॥ १ ॥ 
पद्ार्थ:-( रचनाउनपपत्तेः ) वत्तमान सृष्टि की सयौक्किक रचना के अ- 
सहु होने से ( च ) भी ( अनुमान ) अनुमान ( न ) नहों कर सकते कि 
अपने आप प्रकृति से ही जगत्‌ बनगया होगा ॥ - 
चागत्‌ को रचना में कोडे अन्धेरखाता नहीं प्राया जाता 'िन्तु चतु- 
राइ से लोक खोकान्तरों के परस्पर संबन्ध, काम और स्यान नियत गति 
रक्खी गइ है । सनुष्पादि प्राणियों के देहादि की अद्भुत रचना बताती है 
कि इस का कत्ती को चतुर शिरोमणि चेतन ही इस का कत्ती हे ॥ 
( च ) शब्द्‌ इस कारण कडा है कि इप से पूब्र ९-देद्षतेनोऽशळ रम्‌ १ । 
१। ५ तया २-कामाच्चनानु माना पेक्षा १। १। १८ और ३-एतेन सवेव्याख्याताः 
१।४। २८ इत्यादि सूत्रों से यद्यपि पूषं भी स्वतन्त्रप्रुति की जगत्कत्तों 
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सति आ पक्ष खण्डन करचुते हैं, परन्तु वह ती शब्द प्रसाण से किया शबर प्रसाण से किया 
था, अब कहते हैं फि तक से ( भी ) यही बत पुष्ट होती है ॥ 
१९७३-प्रवृलेश्च ॥ २७ 
पद्ा्थेः-( प्रवृत्ते: ) प्रदृत्ति सै ( व ) भो ॥ 
अप्रवृत्त जइ प्रकृति कभी स्वयं प्रवृत्त भी नहीं हो सरही ॥ २॥ 
यदि छट्टो कि प्रधृत्तिये शष्ठ पदाथा में भो देखी जात हैं, फिर जब 
प्रकृति ही सें प्रवृत्ति मात कर उसी को जगह ऊत्तों क्यों न मान लें, तौ उत्तर- 
१७१-पयोस्बनोश्चेत्तञ्जापि ॥ ३ ॥ 
पदाथेः-( चेत्‌) यदि कहो कि ( पयोम्बुनोः ) दुग्ध और जलको प्रदत्त 
छे समान प्रकृतिकी प्रवृत्ति से जगत्‌ बन गय तो (तत्र ) उस भे ( अपि) भो॥ 
` जिस प्रक्ञार जड़ दुग्ध भौ स्वप्ताव से ही बडड़े के पाठन गे प्रवृतत हो 
जाता है, अववा जेने जड़ जल भौ स्वभाव चे ही बहुता गोर लो होपकुार 
फरता है, इसी प्रकार जाड प्रकृति की स्थाप्ताविंक प्रक्षुत्ति से ही जगत्‌ बन 
संकता है, परमात्मा की क्या आवश्यक्ता है, ती उत्तर यह है कि उन दुग्ध 
ओऔर जरछो में भी चेतन का सहारा आवश्यक है, क्‍यों कि चेतन के सह।रे 
बिना रथादि आपने आप नहीं चलते, घड़ी यत्त्रीदि वा रेल आदि भो नि- 
यसपूवेक चलाने वाले फे यल विना नियमसपूर्वेक नहीं चणते, | 
झरी गी के सनेहकलेक प्रशृत्ति तया बउड़े की चूमने रूप प्रबृत्ति फे विना, 
झौर जल भी पीने बाले की इच्छ'पू्ेक प्रबृत्ति के बिता किछौ 4 कु 
उपकार नही फरता और उपनिषदू के लेखानुसार चेतन परमात्मा के je 
चक्क में चलकर बहता है, यया- के 
योऽप्सु तिष्ठन्‌ योधपोन्तरोयमर्यात ॥ देह ३। * । ४ 
एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गा।ग 
प्राच्योनद्ःस्यन्द्न्ते ॥ छह? ३। ^ । § 
इत्यादि प्रमाणो से जलों का निपसपूर्वेक प्रबाह च॑लाने बला ३ 
छी है, इसी प्रकार जड़ प्रकृति से निषभ'नुकुल प्रबुत्ति करा झर जगत्‌ रच 
बाला परसात्सा छौ हो सकता है, जो चेतन है ॥ ३ ॥ 


१७५-व्यतिरिका नबस्थितेश्वानपेक्षत्वाच्‌ ॥ ४ ॥ 
७ क ; ९२ 
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पदाधेः-( व्यतिरेकानवस्थितेः) मकृति से व्यतिरेक=्पषक भाद छे अव- 
स्थित न होने से ( च) और ( झनपेक्षस्वात्‌ ) अपेक्षारहित होते ये भी॥ | 
प्रकृति से भिन्न पुरुष न सहना जाने पर कभी प्रकृति सें प्रवृत्ति शोर 
छफ़ी निकृत्ति इन दो पररूपर विसट्नु चरम को महीं साना जा सकला और 
प्रकति को किसी जीव के शमर को अपेक्षा नहीं,तब भकेलो प्रकृति की प्रदृ - 
त्ति नियमानुकूल जगल की ठ पव स्था पिका दे हो सकती है? परमाह्मा ही 
इस कारण कत्ता धत्तो छत्तो है ॥ ४ ॥ 


१७६-अन्यत्राभाबाञ्चु न ढणाद्वित्‌ ॥ ४४ 


पदाथः -(तृणादिवत्‌) जेपे गौ के पेट में जाकर तृणादि रूवभाव से दुर्ध 
बनजाते हैं, इसी प्रकार प्रकृति भी स्वभाव से जगत्‌ बन सकती है? उत्तर- 
(च) नहीं क्योंकि ( अन्यत्राभावात्‌) अन्य स्थान में न होने से ॥ 

गी छे पेट के अतिरिक्त अन्यत्र बैल के पेट में व किलो क्यान मे पड़े 
तृणादि का परिणाम दुग्ध नहीं बन सफक्षता, किन्तु गो ाफरी शादि निमित्त 
के सहारे ही बनता है, इसी प्रञ्ञार परमात्मा ( निित्त करण ) क्षे सह रे 
बिता केवल उपादान कारण प्रकृति का स्वा्माबिस परिणाम अगल नहरों 
हो सकता ॥ ५॥ 


२७७-अभ्यपगमेऽप्ययोऽभावात् ॥ ६ ४ 


पदृरथैः-( अभ्युपगसे ) सान भ्ये लिया जावे तौ भरै ( अयोऽभावाल्‌ ) 
प्रयोजन के अभाव से ॥ 
जह प्रकृति में प्रथम ती पूरवे सूत्रानुसार प्रबृत्ति तियसपूर्णकत स्वतन्त्र हो 
नहरों सकती, आर सान भी लेवें तौ गइ प्रकृति का कोडे प्रयोजन नहीं 
हो सकता ॥ ६४ | 
१९७८--पुरुषाश्मवद्ति चेत्तयापि ॥ ७॥ 


पदेः -( पुरुषाइमबस्‌ ) जैसे एद अन्धा सनुष्य झटकल सेवा अन्यो 
ते बफ कर साग चल जाता है, वा जैसे चुस्बस् पत्यर ज्ञभरहिंत भी लोहे 
को खींच लेता हे, इसी प्रशार अचेतन प्रकृति भी जगत को रचता का काम 
प्रर सकली है, ( इति ) ऐसा ( चेल्‌) परि साभो ( तथापि ) तौ भौ ॥ 
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ऐसा आनने पर भी परमात्मा को आवश्यक्ता प्रकृति को रहेगो क्यों 


कि शन्धे पुरुष को दूसरे समाखों को झर चुम्बन को लोहे से रुस्बन्ध कराने 
बाले पी उाबझछ्यकतर रहली ही है । यदि स्थतः अनादि सम्बन्ध सातो लौ, 
सदृश से शटि रची रहनी चाहिये, ससय विशेष से नह ॥ 30 
१०९-अङ्वित्बानपपत्तेश्च ` ८ ॥ 
पदार्थ:-( चः) और ( अङ्गिहिजान पपत्तेः ) अङ्गो होने की उपपत्ति=सिद्भि 
नहीं होने से ॥ 
प्रकृति कै तीन गुण सरव, रज और तमः एस दूभरे फे अङ्ग और अङ्ग 
नहीं बनते, और चौथा कोडे पदाथे नहीँ तब उग में क्षोप कोन कराबे, जिस 
चे चे साम्घाऽवस्या से विषसावस्था को प्राप्त हों भोर विकार सृष्टि बने, इस 
'छिये क्ञोस का कराने वाला परमात्मा चेतन हौ सानन होगा ॥ ५ 
२८०--अन्यथाऽन मितौ 'च ङ्शक्तिवियोगात्त ॥ € ॥ 
पद थेः--[ अन्यथा) अन्य प्रकार से (अन मिती) अनुसान करने में (च) 
करी ( ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ) चेतन शक्ति के वियोग से ॥ 
यदि प्रकृति के ३ गुणों का स्वभाव: अन्यणा अर्थात्‌ कपी संयोग और 
कफी वियोग का झी आनुपान कर लिया जावे तौ भी उन में ज्ञान के न 
होने से छानएूविका स्टष्ठि की दत्पत्ति स्वयं कर लेवे का सासश्ये सही । तन 
प्रनटः घो ही निमित्त करण सानन चाहिये ॥ ९ ॥ 
२८१-बिप्रलिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥ १० ॥ | 
पदायेः-( विप्रतिषेधात्‌ ) परस्पर विरोध से ( च ) भी (ऋंसमझ्भूसस्‌ ) 
बेढंगा-बेठिकाने है ॥ ५ 
गुणों--सरव॒ रण तस के परश्पर विरुद्ध उल्पादुन! भौर साशतघसे सात छेष 
की तौ अश्नद्दुप ही है ॥ ९० ॥ 
१८२-महद्वी घंबद्वा हस्वपरिमण्डलाम्याम ॥ ६१ ॥ 
पदाधेः- (वा) या ( ला ) परिनण्डल शोर हस्त से 
बल्‌) महृत्‌ भौर दघ के समान ॥ 
( ५३१“ भे छड, पक्ष में है । हस्त शद्‌ क्रम से पश्चात्‌ FS 
शङर्‌ पूवं होता चाहिये था, परन्तु भर्पाच्‌तर होते से उस. को ससस : 
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सँ सजाया 
पूवे रङ्खा गया है। जथे यह छे {ॐ पूवे सूत्र में जो स्वतन्त्र परमाणुम से 


सि पने आप उह्पक्म होतो सजने में दोष दिघा था कि परमाण जह 
हैं, चन सें परस्पर विष्टु उत्पादन आऔर नाशन का सासथ्य सानन यक्त 
शहीं>अससझेम है, बस पर पुतरेपक्ती कहता है कि १२० सूत्रान नार अन्या 
नमान नहीं करले सो दूसरा पक्ष यह की होसकता है कि जमे हुस्त हल 
मिल फर दीघे छोजाता हे, व परिसगड़ल परिस षइ निलकर सहत्‌ छो 
लात है, तैपे ही संयोग छे दृष्टि और वियोग चे प्रलय सा तो छ्या 
दोष है ? ॥ ११ ॥ उत्तर--> 


१८३-उभयथाऽपि न कर्माऽतस्सद्‌ऽभावः॥ १२ ४ 


यदार्थैः-( उम्रयथा ) दोनों प्रझार से ( अपि) मी ( कसे ) क्रिया 
(न) नदो होसकती ( अतः ) इस कारण ( तद्‌ऽप्तावः ) उत्पत्ति और प्र- 
लय नहीं होसक्त ॥ ॒ 
परिमण्डल उस परिमाण छा नान है, जो १ परमाण का परिसाण छै 
गौर सब पे छोटा है। जिस से न्यन आन्य परिमपण नहो होसकता । अब 
यह तो होसश्ता है कि अनेक परनाणु गों के अनेक परिमण्डनों से एक म- 
इत्‌ परिमाण होजावे ओर दो छू का परिसाण मिला कर एक दीघं क 
घरिसरण बन ज।वे। परन्तु परसपर विरुहु दोनों प्रकार को कि पम? संयोग 
जोर २-वियोग छन्ही परमाणओं में नहीं होसकते जब तक कि उन के 
संयोग विपोग का प्रयोजक कोडे निमित्त कारण परमात्मा चेतन न साता 
खसे ॥ १२॥ 


१८१-समदायास्यपगमाच्च साम्यादनवस्थिते: ॥ १३ ॥ 


पदाणैः-( च ) और ( सगवायाभ्यपगमात्‌) समवाय सम्बन्ध के समने 
से ( साम्यात्‌) समानता से ( आनवस्िपतेः ) ठहर नहीं सक्त ॥ 

प्रलय में सरव, रज, लप तीनों गुगों (द्वय) के परमाण सामपावहपा 
में रहें तब प्रतय हो सरता है, शोर संयोग को उन का नित्य चमे होने से 


सगदाय संबन्ध हुवा, तन वियुक्त होकर साम्पावस्था सेंठहरना नहीं बनता, _ 


इन कारण दन का संयोजक और विषोजगक एरु चेतन परमातमा सानना 
आवश्यक है ॥ १३ ॥ 
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द्वितीयाउच्याय, २ पाद्‌ ९३ 
९८४-नित्यसेव च भावात्‌ ॥ १४॥ 


पद्ाथेः-(च) और (नित्यम्‌) सदा ( एत्र ) द्वी (भात्रात्‌) भाव रहने मै ॥ 
आर परमाण में ४ बातें सान सकते हो, पांचवों कोदे नहीं । ९ प्रवृत्ति 
२ निश्त्ति, ३ प्रवृत्ति और निवृत्ति, ४ न प्रवृत्ति, न निवृत्ति। अब यदि ९ 
प्रवृत्ति माने तो प्रवृत्ति नित्य होने से प्रलय न होगा । २-निवृत्ति मान तो 
सदा निवृत्ति रहने से सृष्टि न होगी । ३-प्रदृत्ति निकृत्त दोन सान तौ पर- 
स्परविरोच से समञ्जन होने का दोष । ४-प्रडृत्ति निदृत्ति दोनों ग मसान 
सौ निमित्त विना ण सृष्टि हो, न प्रलय हो । तब निमित्तकारण परमात्मा 
को हो साने विना कास नहीं चल सकता ॥ ९४ ॥ 


१८६-रूपा दिमक्ष्याद्वि प॒येगोदशोनात्‌ ॥ १४ ॥ 
पद थेः-( रूप।द्मिक्तात्‌ ) रूप, रस, गन्ध इत्यादि गुणों वाला होने से 
( विपयंयः ) बिपरीत है ( दशनात्‌ ) देखने से ॥ 


प्रत्यक्ष देखते हैं कि जगत्‌ रूपादि गुणों बाला है, फिर अरूप, मरस, 
छगन्ध ब्रह्म को उपादानकारण केपे सागा जाये ? ॥ १३ ॥ 


९८७-उभयथा च दोषात्‌ ॥ १६ ॥ 


पदायेः-( च) और (उभयथा) दोनों प्रकार (दोषात्‌ ) दोष होने से 0 
ब्रह्म को उपादानकारण सानने वालों के दो पक्ष छो सकते हैं, ?-यइ 
कि चेतन ब्रह्म ठ घादानकारण है, २-यह कि ब्रत का गनादि सायांश उपा- 
दानकारण है। दोनों पक्ष हो दोषयुक्त हैं । ९-पश्ष में ब्रह्म को बिकारापत्ति 
२-पक्ष में अबयच घाला होने को जापत्ति,क्योँकि ब्रह्म मे 0444 सायांश 
भेदू से दो अवपव हुवे, तौ सावयव पदुणथे स्वयं जित्य नहों होता, बह प- 
रसकारण केसे छो ॥ १६ ॥ 
१८८ _अपरग्रहाच्चात्यन्तमनपक्षा ॥ १७ ॥ द 
पद्‌'थे#-( भपरिग्रहात्‌ ) किसी शास्त्र ने इस सत का ग्रहण नहीं किया 
इस कारण ( च ) भी ( अत्यन्तम्‌ ) सवया ( मनपेक्षा ) ed हे \ 
। मल के चेतनांश, सायांश को बात सन्वादि किसी शाख ने भो नहीं 
सानो, इस कारण भी सातनीय त्तहों हो सकती ॥ १७ ॥ * 
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१८९-समुद्‌धयउम घ हेतुकेऽपि तद्प्राध्चिः ॥ ९१८ ॥ 
पदा्थैः-( उप्तयहेतुक्के ) उत्पत्ति और नरश दोनों के कारण का ( स- 


शुद्ाये ) समुदाय सानने पर (अपि) भी (तद्प्राप्तिः) व्यवस्था नहँ पावेगो भ 


क्यों कि दोनों जहों से व्यवस्था कीन करेगा कि जगत्‌ केसा कण उत्पन्न 

हो, कछ प्रठप हो ॥ १८ ४ 
१९०-६ुसरशलरप्रत्ययत्या दिति 
चेन्ञोत्पन्तिमात्र निभित्ततरवात्‌ ॥ १९ ॥ 

पदाधैः-( चेत्‌) यदि ( इति ) ऐसा बहो कि ( इतरेतरप्रत्यपर्वात्‌ ) 
एक दूसरे का प्रत्यय होनेसे।( न) सो नहीं, क्यों (उत्वत्तिमात्ननि नित्त 
त्वात्‌ ) पूर्वेला पद्ये शगछे की उह्पत्तिमान्न का निसित्त है ॥ 

एफ उत्पादक कारण, केवल दूसरे कार्य को उत्पत्ति सात्र का निमित्त 
होने से भौर स्वयं फिर उसी क्षण नष्ट होज़ाने से यह कहना झी नहीं बन 
सकता कि काये कारण में से एक दूमरे का प्रत्यय (प्रतोतिहेलु ) बन 
सुके ॥ १९ ॥ षयों[कि-- | 

१९१-उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ॥ २० ॥ 

चदाथेः-( उत्तरोत्पादे) अगले के उत्पन्न करने पर ( पूर्वनिरोधास्‌ ) 
पहले का निरोध होणाने से ( च) भो ॥ | 

क्षणिकवादी के सत में अगले कार्य के उत्पन्न होते द्वी पूजेला कारण 
रहता नहीं । बस कोइ स्थिति बन नहीं सकती ॥ २० ॥ 


१२२-असलि प्रतिज्ञो परोधोयोगपद्यमन्यथा ॥२१॥ 


पद्'थेः-( असति ) ऐसा ग हो तौ (प्रतिन्नो परोधः) क्षणिकवादियों क 
प्रतिज्ञाहानि है और ( अन्यया ) दूषरी दशा में ( यौगपद्यम्‌ ) एकबारगो 
ही सब को प्राप्ति आरती है ॥ | 

यदि क्षणिकबादी लोग पूवं से पर की उत्प्रत्तिक्षण में ही पूर्वे क. भश 
न मा तौ उच्च की प्रतिज्ञा ( क्षणिक होने ) की हानि है अन्यया प्रतिज्ञा 
स्थिर रक्छे सी एक क्षण में ही सब पदार्थों की एक साथ उत्पत्ति सालतों 
पड़ेगी, जो प्रत्यक्ष के विरुद्ठ है ॥ २९ ॥ 
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१९३-प्रतिस्ं ख्याऽ प्रतिसंख्या नि रोधाऽ प्राप्तिर विच्छेदात्‌ २२ 
प्रदरथैः-( प्रति-०रोघाप्राप्तिः ) प्रति्ंङ्यानिरोथ होर आप्रतिसंख्पर- 
निरोध करे प्राप्तिजसिहि न होगी, भ्योकि (अविच्छे रात्‌) तरिच्छेद्‌ न होने से ॥ 
क्षणशिकवादी जो न ती ब्रह्म को निमित्त मानते, न प्रकृति को उपादान 
मानते, ऐसे पैना झक छोगों का सत यह है कि १-मतिसंर्पानिरोधध, २- 
अग्रतिसंड्यानिरोध, ३-आकाश, इन सीन पदार्थों को छोड कर अन्यसब 
क्षणिक हैं । उन कै सत में अपने अभिमत उक्त तीन पद्या का झथे इम 
प्रकार है ज्षि-१-भावरूप पद्या का बहूंश नाश--““प्रतिसंख१ निरोच" 
है। २-उस के (बपरीत=( भावों का अब दि पूयेक साशा) “अतिसर्व नि- 
रोध” है । ३-आवरण छा अभावमात्ररुूमाकफाश है।ये३भो उन के मत सें 
शवर्तु, गभावसात्र, केवल संज्ञा ही संज्ञा है । व्यासदेव से पूत्र यह एः 
नास्तिकवाद्‌ पा, इस के खण्डनाथे व्यासमुनि इस सूत्र में पहले २ पद्या 
का प्रत्याइपान करते हैं । विच्छद के न होने से प्रतिसंखपनिरोध और 
शप्रतिसंख्पानिरोध दोनों नद्दीं बन सकते । क्योंकि प्रतिसं० ओर गप्रसिसं० 
या ती भवगोचर होंगे, या सन्तानगोचर । इन दोनों ही पक्षों में दोष हे। 
अावगोचर तौ इस लिये नहीं हो सकते कि किसी भाव का निरम्बय और 
निरूपाझय नश छो नहीं सकता । और सन्तानगोचर इष लिये नहो हो. 


~ 


' सकते कि सभी सन्तानो में सन्तान बालों का निरन्तर ( झखिच्छिन्न ) छुत्‌ 


फल आव ( कारण-कार्यभात ) कभी टूट नहीं सकता | सप्ती अवस्था मो 
में प्रत्यभिश्नात ( अनुसूतस्मति ) के बल से सन्तान वाले का विच्छेद होता 
देखा नहीं जाता । शौर ऐसी अवस्य। हे में भी जब कि प्रत्यभिज्ञान स्पष्ट 
नहीं होता, तब भी किसी जगह देखे हुवे अविच्छेद से दूसरी अवस्थामों 
में क्री उस कॉ अनुमान किया जायगा ॥ | | 

इस कारण चिनाशवादी क्षणिशों के सत से कल्पित ९ प्रतिसंख्यानिरोध 


जौर २ अप्रतिसंरुषानिरोच, दोनों पदाचों का प्रत्याख्पान होगया ॥ २२ ॥ 


१९४-उभ यथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 
पद्गथेः-( च ) और ( उभयथा ) दोनों प्रक्षार ( दोषस्‌ ) उ से a 
ब ह्िपू्वेक भावों का विनाश जो प्रतिसंझ्यानिरोध है, उस वेआ द्‌ 
पक्ष ह सकते हैं । ९-साथन सहित सम्यरज्ञान से ? वा २-अपने अप ? १- 
यदि सम्परक्ान चे भागों ती भफारण नाश भानते रूप णिए वा तरुण 
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खादियों के भिहठान्त की हानि है। २-यदि अपने गाप मानो तौ साने का 
सपदेश करना व्यथे होगा, क्योंकि गाश ती गपने आप होगा हो। इस प्रझार | 
दोनों पत्त दूषित हैं ॥ १३ ॥ 
१९५-आकाशे चऽनिशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
पद्थेः-( आकाशे ) आकाश में ( च ) भी ( अविशेषात्‌ ) कोइ दूसरी 
बात विशष न होमे से ॥ 
जिस प्रकार १-प्रतिसंड्यानिरोध शोर २-अप्रतिसंख्यानिरोच की चच 
हुदै उसी प्रकार आकाश में समको, कोद नई बात कहनी नहीं हे । षह भी 
अवस्त नहीं हे, गाकाश सी वस्त है तब लस को भो मवह्त=निरन्घय= 
निरुप्य नहीं कह सक्ते ॥ 
जो लोग बेदादिशास्त्र फो सागते हैं उन छे लिये ती भाकाश की वस्तुता 
सिद करने को इतना ही पयोघप्त है कि-. 
एतस्मादात्मन आकाशः संभतः ( ते? २। १) 
परन्स शो तर्क से ही निश्चय करना चाहे, उन से भी कहृमा चाहिये 
कि गुण से गुणी का नगान हुवा करता है, तया च शब्द गण का कोई 
गयी होता चाहिये जो भवस्त नहीं, वस्त हो । बह आकाश हो हो 
सकता है ॥ २४॥ 


१९६-अनस्मृतेश्र ॥ २५ ॥ 
पदार्थ:-( अनुस्मतेः ) अनुस्मृति से (च) भी ॥ 
क्षणिकवादी के मत में कोदे पदार्थ स्थिर कुछ भो नहीं होसक्ता । तब 
उपलब्धि>ज्ञान का कत्तो-ज्ञाता भी क्षणिक होगा । फिर पूवो पलढच अथवा 
पहले काने हुवे पदार्थ को फिर से ठपशब्धिस्अन स्मृति न होनी चादिये। 
ऐसा हो तो कोद्दे किसी को पहचान न सके कि असुर वस्तु वा पुरुष जिस 
को पूव काएा में सथुर में देखा था, उसी को पीछे से संरठ में देखता हू। 
भौर अनस्सृति द्वोतो है, यढ्‌ सघंवादिसंमत प्रत्यक्ष है। इस कारण भी क्षणिक 
वाइ ठीक नहीं ॥ २५ ॥ 

. यदि कहो कि प्रकृति उपादान शीर परमात्मा निमित्त कारण सानने की 
क्या आवश्यकता है, भसत्‌ से सत्‌ होता है । देखो नष्ट हुवे बौज से अङ्कुर 
सपंजता है, राष्ट हुषे दूध से दही जमता है। बस माश->भन्ताव से ही ती 
सब कुछ चत्पक् होता है? तौ उत्तर-- 
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१९७-ना5सतोउढष्टत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

पदाथेः-( जसतः ) अभाव भे ( न ) कुछ उत्पन्न नहो होता । क्यों शि 
( अदृष्टटवात्‌ ) ऐमा देखा नहीं जाता ॥ 

हम देखते हैँ कि भावरूप बीज विना शङ्कर नहो, भावरूप दुग्धबिना 
दही नहीं उत्पन्न होता । हम नहीं देखते कि बीज न हो, पर ङ्क सपे, 
दूध न छो, पर दही बनजावे । इस लिये जसत्‌ से सत्‌ हों भान सक्त ॥२६॥ 

१९८-उदासीनानामपि चैवं सिरः ॥२७॥ 

पद्थैः-(च) आर (एवं) ऐसे ( ड शासीनणनां ) उदासीनों को ( अपि ) 
झी ( सिद्धि: ) कायेसिद्धि होनी चाहिये ॥ 

यदि भाब से भाव साना आवे तौ जो किसान आदि उदपसीन बेठे 
रहे, खेती बारी कुछ न करे, उनको मी खेती का लाग्न होजावे, पर होता 
नहीं, इससे जाना जाता है कि अभाव से भाव नहों होत ॥२9॥ 

१९९-नाभाब उपलब्धे: ॥२८॥ 

पदार्थैः-( उपलब्धे: ) पाया जाने से ( गावः ) अभाव नहीं है ॥ 

यदि कोई कहे कि हम तो भभाव से भाव नहीं मानते, किन्तु यह 
कहते हैं कि बाह्य रब विषयों का झो अभाव ही है, सिथ्या ज्ञान से वा 
स्खुप्नादि क्षे समान असत्य ( जप्मावह॒प ) पदाथे भी भाघरूप जान पहले 
हैं । इसका उत्तर सूत्रझार यह देते हैं कि प्रत्यक विषय भाव ( सहस्वरूप ) 
पामरा जाता है, इम लिये अभाव नहीं साना जा सक्ता ॥२८॥ तथा तुम जो 
स्यत का दृष्टान्त देते हो, उसका भी उत्तर सुनो;-- 

२००-वैधम्यांज्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥२९॥ 

पदाथैः-( च ) भौर ( वैधस्यात्‌ ) साधम्यं न होने से ( स्वप्नादिवत्‌) 
स्वप्नादि के सम (न उपलब्धि (न) नहीं भनी जासक्तो ॥ 

स्वप्नदृष्ठ उपलब्धि तौ जागरणकाल में नहीं . रहतो, परन्तु जागरण 
काल को उपलब्धि ती स्वप्न के समान कालान्तर वा शवश्यान्तर में नष्ट 
नहं होजाती, बनी रहती है।इस फारण स्वप्नादि का दुष्ठान्त ठोक नह ॥ 

यह बात भ्यान देने योग्प दद कि जगत्‌ को सिद्या बताने खाले मट्ूत 
वादी भाई जो स्वण्ादि के हष्टान्तों से अपना पक्ष ( जगन्सिश्पात्व ) 

\३ 
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र दे 
हे उनः ज्‌ से ] प्ट दि 
-सखिहु किया करते हें, उनका उत्तर व्यास जी ल सत्र में स्पष्ट दै पा 
है। आइचये है कि इस सूत्र को शंसराचाय भो चुपचाप पचा गब ओर 
जगन्सिण्याटन फी बाधा का कोडे उत्तर किसी कल्पना (लक्षा आदि ) ने 
नहीं दिया ॥ २९॥ यदि कही कि वासमासान्न से उपलब्धि होने लगती है, 
क ~$ < ङ्च ES 
यह आवशयक नहीं कि सत्‌ रूप ही पदाथा को ठपलड्चि हौँ । तो उत्तर- 
यख ब्धः कक 
२०९-न भावज्नुपछलन, ॥३2॥ 
पदायथेः-( अनपलछ्थे; ) जब कोड यथाथे उपलब्ध न हो तो ( भावः) 
SS 
वासना का होगा झो (न) नहं बनता ॥ 
>यदि किसी दिषय का क्षो सच्चा भाव नहीं है और केवल वासनासाज्र 
से भाव जान पड़ते हैं तो जिन ज्ञावों से वासना बनी, वे भी उपलब्ध न 
ये, ती वाइना का भी भाव नहों साना जास्त ॥३०॥ 


२०२-क्षणिक्ट्त्राञ्ल ॥३१॥ 
पदार्थ:-( च ) और ( घ्ञणिकर्वात्‌ ) वासना के क्षशिक होने से॥ 
वासना तौ स्वप्नक्षण में होती है, फिर नही रहती, ऐसे घट पट्‌ 
ती झणमान्र उपलब्ध होकर फिर न रहें, सो नहीं है। इस कारण भो 
सप्ताववाद्‌ ठोक नहीं ॥ ३१।। 
२०३-सवथ।नुपपत्तेश्च ॥३२॥ 
पदाधः-( सर्वेया ) सब प्रहार ( नुपपत्तेः) सिट न होने से (च) भी॥ 
बहुत क्या कहें, जितनी ३ इस अभाववाद्‌ को परीक्षा को जावे, संब 
प्रकार इस वाद्‌ की सिहरि नहीं बनती ॥ ३२ ॥ 
२०४-ने कस्मसिव्त्नऽसं भवात्‌ ॥३३॥ र 
पदाथः-(एकस्मिन्‌) एक पदाधे में (न) परस्पर विरुढु दो नलं (न) नहे 
होसक्ती, क्योंकि ( अरूस्भवास्‌ ) जसम्भ्षव होने से ।।/ 
आजकल जो सत्त प्रवृत्त हैं, वा अन्य बो सप्तभङ्गीन्याय सानने वाले हैं, 
उनके सत का खण्डन भी इस सूत्र से होता है। क्योंकि ठपास जो ब्रह्म 
वादी थे, इस कारण उन्होंने नास्तिक सत शिस २ प्रकार के होसक्ते हैं, 
सम का प्रत्याख्यान आपने सूत्रों में क्रिया है। यह आवश्यक नहरों कि उस* 
प्रकार कै नास्तिक सत संप्रदाय रूप से उपस्यित होते तो ध्यास जी ऐसा 
प्रत्याख्यान करते, किन्तु भतवादियों के वा गतों के खड़े होने से पूव षो 
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__ ॒ ॒॒ +। ७ 2 त OO DO त 
ऐसा होसक्ता है कि उन प्रकार की कल्पना करके पूवे से ही उसका प्रति- 
बादू किया जे । सप्चप्षक्कीन्याय वाले कहते हैँ कि 
९-स्याद्‌ऽस्ति=्पद्रथे फा किसी छप से होना | 
२-स्यास्वःऽस्ति=्पद्‌गथे का किसी रूप से न हीना ॥ 
३-इ्याद्‌ऽदित च, नारित च=्पद्गथे का किसी रूप से होता भी और स 
होना क्षो ॥ | 
४-रूयाद्उवक्त व्यम्‌=पद्‌रथे का विसी रूप से छोना,परन्तु कहा न जासकता॥ 
५-स्याद्‌ऽह्ति चाऽउक्तव्यं च=पद्‌रथे का शिस्तौ रूप से छनः भी भौर कथन 
योग्य न होना झी ॥ | 
६-स्यान्नाऽश्ति चाऽत्रक्तऽ्यं च=्पदाथे का सिसी रूप ते न होन! भी और 
ष्व्यन योग्य स होगा ऋ ॥ 
5_-स्यादृऽह्ति चनःर्तिचाऽत्रक्तठ्यं च=पदार्थं का किसी रूप से होना भीं, 
ण होना भी और कयन योग्य न होना भी ॥ 
सूत्रहार ने इस सूत्र में कहा है शि एक ही पदाथे भै होना न हीना | 
छा(दि परश्परविहुढु चमे नहों सने जासक्त, इस वारण जीवात्मा, परस(दंसा, 
प्रकृति, इन ३ के मानने को ही आवश्यकता है ॥३३॥ तथा 
२०४-एवं चात्माउक्कातस्न्यस्‌ ॥३४॥ 
पदायेः-( च ) भौर (एवं) ऐसा नानने से (आत्मा: झात्शत्यण) 0.2 
की असंपूणेता का दोष आवेगा । जब एक पदा में अनेक धमे स।नोगे त के 
णाहमता भी बिऋारी होगा, तब वह कूउस्थ अडूट एसरस न रहेगा तब नः 
केबल अनीश्वरबाद पर सन्तोष हो सकेगा, प्रत्युत जीवात्सा FT 
अदाह्य आदि विशेषण वाला न कहू! जा सकेगा, आर अनीश्वरव।द्‌=्केत्रल 
जीव ही फो हेश्वर पदवी देने वालों का सत भी ठोक का बनेगा ॥ ३४७ 
` २०६- न च पर्याधादष्प्रविरोधोविकारादिस्य: ॥ ३९ ॥. 
हत _( च) शीर (पर्यायात्‌) बरी २ से (झि) भी 2 वि 2 
विशारादिदोषों से ( मजिरोधः ) विरोघाऽपाव (न ) सह ॥ Ee 
यदि इस परस्परविरोध के हटाने को यह हेतु गा जावे ४ न पे 
-(बाएरी २) से कभी कैम! और कभी केता भान लेंगे, तो बिकारा | दोषों 
से बचाव न होगा .॥३४॥ स्याद्वादी के मत में एफ जोर दूषण देते हैं:5 2 


० 
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rr RASS: जी 
२०७-अन्त्यार्पते श्वो भय नित्यत्वा दुए विशेष: ॥३६। 
पद्‌ थेः-(अन्त्यात्रङियतेः) अन्त में ढोने वाले मुक्त शरीर पर अवस्थिति 
=्ठहराव होने से (अविशेषः) बिशेषता सुक्ति को नहीं रहती, ख्यों कि (त्ष 
नित्यत्ताल्‌ ) बहू और मुक्त दोनों को नित्यता से ॥ 
श्पाद्वादी भी जीव को नित्य मानते हैं, साथ ही सक्ति भी सानते हैं, 
साय ही आहत सत फे समान जीव का परिमाण शरीर के परिमाण के 
बराबर मानते हैं, सब विफारादि दोषों के अतिरिक्त मक्त बहु में विशेष 
[अन्तर] भी कुछ नहीं रहता । षघों कि दोनों में एकी निल्यता हुदै ॥३६॥ 
२०८-पत्युरसामञ्जुस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
पद्थैः-( पत्यः ) देश्वर सवोचिकारी के ( असामञ्जुध्यात्‌ ) समञ्जस न 
होने से ॥ | ; 
यदि जगत्कत्तो इश्वर न सान कर जीव फो ही मक्ताबस्था में इश्वर 
भाव माना जावे ती पूष सूत्रानु्तार बहु मुक्त में बिशेषता के अभाव से कोई 
किसी का अधिकारी इेश्वर नहीं बन सकता ॥ 
शङ्कराचायं जी ने इस सूत्र फो इस प्रकार लगाया है हि “ केवल 
निमित्त कारण इैषत्रर=पति का होन! संभव नहों" क्यों क्ति पूर्व “प्रकृति 
प्रतिच्चाद्रर * और ” असिष्पोय० २ सूत्रों से जभिल्षनिलित्तो पादन कार- 
णंता कह चके हैं । इत्यादि ॥ 
परन्तु उक्त दोनों सूत्रों को जिस प्रकार हमने लगाया था, उप प्रकर 
से प्रकति शौरदेश्वर दोतों सिक्न २ एक जह उपादान, दूमरा चतन निमित्त 
कारण सिद्दु शिया था, तब इश्वर के न मानने वालों के खण्ड न प्रमरण में 
इस सूत्र का भेद्वाद्‌ के विरोध सें लगाना प्रकरणविरुदु और अनावश्यक 
है, भत एव ऊपर फा हमारा अर्थे ही ठीक है ॥ ३9 ॥ 
अब दूसरा हेतु देकर जीव को ही देश्वर पदवी देने बालों का खण्डन 
फ्ररते हेट _ 
२०९- सं बन्चानु पपत्तेश्च ॥:८॥ 
पद्ाथेः-(च ) ओर ( संबन्धानुपपत्ते: ) संबन्ध वो सिद्दु न होने से ॥ 
यदि बहु मुक्त दोनों दशाओं में भविशेष [ देखो सत्र २०७ ] भाव से 
रहने बाले चक्ष को ही इश्वर पद्वी देव ती जीवों में ए ह का दूसरे से को है 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


[ द्वितीय । च्याय, २ पाद्‌ (०१ 


व्याप्य व्यापक, पूज्य पूजक, द्याल द्यनीयादि संबन्ध न बनने से भौ यहृ 
निरोइवर घुक्तिवाद्‌ ठौक्क नहीं ॥ ३८ ५ 
२१०-आधचधचछ्ठानाष्न पपत्तश्च ॥३९॥ 

पद्शथः- (च) और ( भविष्ठत नानपपत्ते: ) कोई किसी पर अधिष्ठःत 
भि होने मे ॥ 

सब जीवों की शक्ति बराबर है, और शग्धिष्ठाता छेष्घर साना स जावे 
तौ मुक्ति की व्यवरूष कौन करे तथा सुक्ति का आनन्द किसे सिछे ॥३९॥॥ 

१११-करणवच्नृन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 

पद्‌प्थेः-( चेत्‌) यदि ( करणवत्‌ ) करणस्साधससइन्द्रियै बा सग उस 
के स्वरूप में मानें तो भी (न) नहीं होसक्ता, क्योंकि ( भोगादिभ्यः ) भोग 
प्राप्ति आदि दोषों से ॥ 

यदि नये पद्वी पाये देश्वर में करण इन्द्रियें आदि सानै तौ भोगी 
होने का दोष आवेग! । क्योंकि जहां भोग वहां रोग । फिर मुक्ति में संपार 
से विशेष कुछ महीं होगा ॥ ४० ॥ 

२१२-अन्तवच्त्वम सबवझता वा ॥ ४१॥ 

पदार्थ:-( शन्तवरवम्‌ ) अन्तवान्‌ होना ( वा) अयवा ( पसवेज्नता ) 
सवंच्च न होना ॥ 

परिच्छिन्नस्बरूप जीष ही को देश्वर पदवी देने से देश्वर का परिसाण 
शनन्त शौर उस का ज्ञान अनन्त नहीं छो सर्ता ॥ ४१ ॥ 

२१३-उत्पस्यसभवात्त्‌ ॥ ४२ ॥ 

पद्ाथैः-(- उत्पत्य० ) क्त्पत्ति हो नहीं सकने से ॥ 

अनादिं अनन्त सवज्ञ कत्तो न मानने पर यह भी नहीं कह सक्त फि ऐसा 
देश्वर-फोदे जीव है ती नहीं, परन्तु नया उत्पन्न दोगाता है फ्योंकि 
उत्पत्ति गसरभभव है, हो नहीं सक्ती ॥ ४२ ॥ 

२१४-न च कन्तः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


पदाथेः-( च ) और ( कत्तः ) कत्ता का कोडे ( करणम्‌ ) साधन स्ती 


नही हे॥ 
` नाया ईश्वर बनाने को किसी के पास कोडे साधन भी नहीं हे, जिस 
से मुक्ति की व्यवस्था हो सके ॥ 
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RoR वेदान्त दश नभाघानवाद्‌ 


२१३ मीर २१४ सूत्रों पर श राचाये छापने अभिमत असिन्षनिसित्तो- 
पादानकारणळाद्‌ का क्री एक प्रकार भे ख्सड़न करते के इर से एफ 
दीन “बआाखिकरण इाारम्भ करते हुँ और फहसे है कि--- 
सेषां पुनः प्रकृतिश्वाइघिष्ठाता चोभयात्मक कारणमी- 
श्व्रोपशिमतस्तेयां पक्षः प्रत्याख्यायते ॥ 
अजपौत्‌ को लोग फिर यह सानते हैं कि जगत्‌ का उपादान ( प्रकृति) 
शौर अधिप्ठाता ( निसित्त ) दोनों प्रकार फा फारण एक ही इश्व्र है, तन 
फे पच का खण्डन किया जाता है ॥ 
इतना कहू कर शक्चिक्निसित्तोपादानकारणवाद्‌ छे खण्डन को टालकर 
भागवतों का खण्डन करने छगे हैं। चार्तब में ती आट्वेतवाद्‌=अभिन्ननि चित्तो 
पाद्नकारयाचाद्‌ का भी खण्डन शंकरभाप्य से होता है, भेले मा गरतों 
का नहीं । षयोंकि शंकरभाष्य में (“उत्परपसंफ्रवास पर) लिखा है कि" 
- शंक्रक्षाप्पय का भाषाथमात्र- 
म्ागवत सानते हैं कि एक घाघुदेष भगवान्‌ ही निरञ्जन ज्ञानस्वरूप 
वास्तविक तेर्त्र है, चह आपने छापे को चार विभाग फरक्षे प्रतिष्ठित है । 
१-वाखुद्‌दव्पइरूप से, २-संकषंणठपहू रूप से, ३-प्रहुम्नवएह रूप से और 
४-भनिरुदुव्यह रूप से । ९-वासुदूव नास परभात्मा कहाता है । २-सक्रषण 
नास-जीव । ३-पद्यर्तताम=मन और ४-अनिरुहुनाम=रह् कार । उन में से 
व।सुदेवनाम परा प्रकति है, अन्य सरुषणादि ( ) काय हैं । इस 
प्रकार के उस परसेशवर भगवान्‌ के समीप जाना, ग्रहण करणा, पुत्रा करणा 
स्वाध्याय और योग करना, दन उपायों से. ९०० वर्षे तक पूज कर कश क्षीण 
हो जाते हैं, लब ( जीव ) भगवान्‌ ले ही मिछजाता है । 
इस ( कपन ) सें से इस अंश फा खशइन नहीं किया जाता कि “गो 
नारायण अव्यक्त ( प्रकृति ) से सूक्ष्म सबोत्मा परमात्मा प्रमिदु है, शपने आप 
को अनेक प्रकार से व्यह्रचना करके स्यित है । फ्योंकि यह अंश 
सएकचा भवति० छां० 9।२्‌६। २२ इत्यादि शतियों से परमात्मा क 
अनेक भावों को प्राप्त होना! साना ही गया है । और इस अंश. का भरी 
खण्डन नहीं किया जाता कि उस भगवान्‌ के सभीप जाना शादे आरा” 


यन, छानन्य चित्त से निरन्तर साना गया है । क्योंकि श्रुतिस्सृतियों में 
देश्वरभक्ति की ती प्रसिद्ठ है ही ॥ 


2 
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द्वितोयाध्यास, ३ पाद्‌ १०३ 


परन्तु यह जो कहते हैं कि वासुदेव से संह््नण, संकर्ण मे प्रद्म रूत और 
प्रदर्न से अनर्ुद् उत्पन्न होत; ह! दम पर हम (शकर) कहते हु।क-वाखु 
सञ्चक परमात्मा से संकषणसंज्ञक्त गरीव की उत्पत्ति नही होसत्तो। क्योंकि 

नित्यल्वा दि दोष पावेंगे । उक्ततत्ति चालः हेने पर जीव में अनित्यत्वा दि 

दृ्घआवेंगे । तत्र फिर उघ को भगवान्‌ की प्राप्ति सक्तिन हो सक्ेगी। 
क्यों कि काय जब्र कारण को प्राप होज ता है, तब स्वयं ( काय ) छा प्रणय 
होजात। है। और शाचाय ( व्यासजी ) जीबझी उत्पत्ति का निर्वेध भी 
करगे कि “लाल्माउ्रते नित्यत्वाच त।रूपः” । 8० सू २।३। १9 इस करण यह 
( भागवतों को ) कल्पना असंगत दै” 

अब विचारना यह है एि क्‍या ये ही दोष जीव को व्रह्म चे अभिन्न 
सानने शर प्रकृति को भी उन से छसिन्न सामने में नहीं आते? जन 
समान दोष हैं तब बेचारे भागवतो ने वढ कौन सा एयक शपराघ क्रिया 
है कि शाप उन का खण्डन भौर अपना सणडन सममते हैं ॥ ४३ ॥ 


२९४-।वज्ञानादभावे वा तठप्रातषघ; ॥ 99 ॥ 
भाषाथे:-( वा) अयवा ( विज्ञानादिभावे ) यदि ईश्वर पद्यी पाये 
जीव में सबविज्ञान, स्वव्यापकता आदि भाव भानलिया जाये तौ ( लद॒- 


` प्रतिषेधः ) वेदान्तम्रतिपाद्य परमात्मा की सत्ता का प्रतिषेय करते हो सो 
नहीं होघकता ॥ ४४ ॥ 


२१६-विप्रतिषधाच्च ॥ ४४॥ ` 
पदायेः-( च ) और ( बिप्रविषेधात्‌ ) परस्पर विरोध दोष आने से भी ॥ 
.. अझनादि स्वतन्त्र सवेच्च सवेव्यापक हेश्वर को त्त झी मानना और आपनी 
ओर से द्वेश्वर पद्वी पाये जीव में वे सब बा लें मानछेनी, जो दे श्वरवादो द्वेश्वर 
में बताते हैं, यह परस्परविरोच भौ है ॥ ४३ ॥ 


इति श्री तलसीरामसबामिबिराचते 
बेदगन्तद्शनऽभाषानवाद्भाण्ये 
द्वितोयाध्यायसय 
द्विबीय:पादू: ॥२॥ 


क्त 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


भोस्‌ 
अथ द्वितीबाध्यायस्थ तीयः पादः 
चूबेपाद्‌ में ईश्वर के कत्तो होने के विरुद्ठ तको का उत्तर और सपा- 


घान किया गया । इम तृतीय पाइ में आकाश बायु आदि को नित्यता 
अनित्यता पर विवार करते हुँ: - 
२१७-न वियद्‌ऽग्त्रसः ॥१॥ 

पदाथेः-( शश्नतेः ) श्रति सँग माने से ( विपत्‌) आकाश (न) कोधे 
द्रव्य नहीं है ॥ 

किसी प्रति मै आकाश फा वश्त होना नहीं बताया, फिर उसको क्या 
स।न। यह पूरे पक्त है ॥ १॥ उत्तर पक्ष आगे करते हैं कि- 

२१८-अस्ति त ॥२॥ ७ 
पदायेः-( अर्ति ) है ( तु ) सी ॥ 
आकाश की उत्पत्ति है तो सही । क्‍यों छि - 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूलः ” लें? २१ 

उयोत्‌ इस आत्मा ने आकाश को उहपन्न किया | इस फारण आकाश 
उत्पन्न काये पदाथे है ॥ 

शागे फिर पूवे पक्ष को हेतु से उठाते हैँ:- _ 

२१९-गोएयऽसंभवात्‌ ॥३॥ 

पदाधेः-( श संभवात्‌ ) संस्व न होने से ( गौणी ) यह श्रुति गोणी है, 
सरूय नहरों ॥ 

आकाश का नाश होकर प्रणय होना ही संशव नहो, तब उत्पत्ति 
बताने वाली श्रुति मुरूया५ऽकाशपरक नहीं किन्त गौणाथपरक होगी ।।३। 

त्त्तर-- [ 

२२०-शब्दाञ्च ॥9॥ - 
पदाथः-( शब्दात्‌ ) शब्द्‌ से ( च ) फ़ी ॥ 
।गे उसी श्रति के शब्द “सभतः” से भी यही पाया जाता है फि वह 


गौणी नहीं । क्योंकि बाय भरि जल एथिवी भन्न वीर्य पुरुष; सबके 
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ट्वितीयाध्याथ, ३ पाद हा 


साथ ““संभुतः)-विशेषण है, लघ छ्या चे भी गोण भाव खे कहे गये ? यहि 
ब गीजार्थक नहो तो आकाश की उत्पत्ति को गौणी क्यों साना ज।वे॥४॥ 
पुनः पूर पक्ष - 
42७ न्ग ह्र 
२२१-स्याज्चुक्रर्य ब्रह्मशव्दबत्‌ ॥४॥ 
पदायेः-( एकस्य च) एक ही का दो प्रकार का अथे ( स्यात्‌ ) ह्ोजा- 
यगा ( ब्रह्मशब्दवत्‌ ) ब्रह्म शेब्३ छे ससान ॥ 
जिस प्रकार से? ३।२ में “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासश्व, रापोत्र हा” अचल 
तप से ब्रह्मतिज्ञान को इच्छा फर, तप ब्रह्म है! यहां 'त्रक्म' इस एक ह 
शब्र्‌ के जिस प्रसार दो अथै हँ । १-ब्रह्मविज्ञान सफा साधन लप, २ व 
तप । इन में से पहला ब्रह्म शब्द सुख्य'थैक परभाह्सा ब्रह्म का वाचक छ) 
आर दूमरा ब्रह्म शढ३ तप का विशेषण होसे से गोणाथैक है। भयाल्‌ तप 
की बढ़ादे करने को तप को ब्रह्यनज्ब हा कहा गया है । इभी प्रार्‌ जाकाश 
घे साथ संभतः का उत्पन्न हुजा झाये न करके प्रादुभाव सात्र वा व्यत्रहार 
ङ म्‌ | बह 
सत्र में आया, इतना धे किया जावे, गौर वायु आदि के च शंभू 
क आथे उत्पन्न हुवा, ऐमा मुख्याथे शिवा जावे, तब आकाश फो उत्पत्ति 
ज्ञे नहीं पाइ जा सकती /ऐ॥ | 
दम घचस भे नह पाडे जा सक्तो ॥४ Ge, ड 
तया प्रतिज्ञाहानि भी न होगी, ष्योश ख ब्रह्म इत्यादि वे३वाक्य 
में ख-भाकाश के ससान ग्रहन को नित्य कहा है | बभ आकाश को नित्यत। 
बनी रइने से प्रतिज्ञाहानि स होगी, भन्या आकाश को उत्पत्ति सानरुर 
प्रतिज्ञाहनि रोगो । उक्षर- 
हा ~ €~ र्क च्ह् व श्य’ ॥६ 
२२२-प्रसिज्ञाऽहाiनरव्यातरका द्दूभ्यः ॥६॥ 
पः 
पदाधै: -( अव्यतिरेकात्‌ ) भिन्त देशवर्तो न होने से ( मि ) 
; | ० ०.० 
प्रतिष्ठा की हानि नद्दीं है।( शब्द्भ्पः ) शब्दों RI सिद हे 
ब्रह्म को गाक!श को उपस सर्वगत होने में सानो जायग, बु 
~ ~ ५ है ~ न्‌ 
बा कटस्यरा में नहीं । तब डाव्यतिरेक=सिन्मदेशवत्तिता के न रहन 
ड र ड की प्रतिज्ञा मै हानि नहीं होगी । शब्द प्रसाणा से यहद 
० ते ॥ तै दि में यह प्रतिज्ञा 
रि न्ते ॥ ते० ३। १ इत्साद्‌ भ पह 
डै। यय(-यतो वा दृमा।न भूतानि जाय ते ४ ३ ११ नह 
है कि भत चत्पत्ति वाले हैं और भाकाश झो भूत।च्तेगत 
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७७ 


१०६ बेदान्तद्‌शंनभाषानवाद्‌ 


२२३-यावद्विकारं त विभागीलो क्रवत्‌ ॥७॥ 


प्दाथे;-(विआागः) भतों का विज्याग (तो भी (यावद्धिशारस्‌ ) विकार मात्र 
तक है ( लोकदल ) लोक के समान ॥ 

पञ्च मह पसूत्तों का विभागत्पृयिवी जल सेख बाय शाकाश भो यही 

तलाता है कि जहां तक विकार है, बह तन विभाग किया हे अयत एक से 

दूमरे को भिन्न फ़यन किया है। जपे लोक में कट से कुग्डल को, सूची से 
बाण को, घट से पट को भेद बतला कर विभाग करले हैं, तब अपने ज्ञेपे 
पदारयों का विभाग षह्ा जाता है बम जाक्राश भी पञ्चु भहाक्षतों के 
विभाग में आता है । अन्य भुत विकारो हैं, आकाश भी बिकारी होने से 
झनित्य शौर ₹त्पत्तिमानु हुवा ॥ 

स्वारी शंकराचायाहि आद्वेतबादी कहते हैं कि बिभाग शयीत मेर फहु मे 
से आकाश विकारो ओर अनित्य है। तौ हम यह कहेंगे कि फि( सूतो से 
ब्रह्म किन्न है, तब क्या वह भी अनित्य है? इस लिये यही अथे ठीक दि 
क्षि जो हमने ऊपर लिखा ॥ 90 

तथा अगछे सूत्र सं वाय को भो भाकाशोक्त हृतुओं से ही उत्पत्तिमान्‌ 
असणाया है। यया--- 


२२४-एतेन मातरिश्वा व्याख्यात: ॥८। 


पद्गथैः-( एतेन ) इसी से ( मरतरिशा ) बाय ( ष्याख्यातः ) व्याख्यात 
डो गया ॥ 

पञ्चुगहाभ्रतान्तगतत्व भगीर विभ्नागोक्त सथा विकारो होने से ही 
भ।काश के समान वाय॒ भौ चत्पत्तिम।न्‌=भनित्यः है ॥८॥ 


२२५-असंभवर्तु सतोऽन॒ पपत्तेः ॥९॥ 


पदाधेः-( सतः ) नित्य पदाथे का उत्पन्न होना ( त्‌) ती ( गसंभब्रः ) 

संपत्र नहों । क्यों ( गनपपत्तः) चपपत्ति=यक्ति से सिद्व नहीं छो सक्त।। ९॥ 
२२६-न्नेजोऽतस्तथाह्याह ॥ १० ॥ 

पद्रथः -( अतः) इसो कारण से ( तेजः) लेजस्तरव को झी (तया हि) 
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चेसा=अनित्य=्उस्पा्त वाला ( शाहू) शरत्र कहता है ॥ 
८ तत्चजो छजत->उस ( परमात्मा ) ने तेज को रचा। " इत्यादि बचनों 
म तेज को भौ उत्पन्न हुवा कहा है ॥ १०॥ 


२२७-आापः ॥ ११॥ 


पदार्थ: -( आपः) अपतकत्तत्र [सी इभी कारण सत्पत्तिसानू-अनित्प है ॥] 
घरसात्मा ने ₹त्पन्न किया, इस से जल हो शनित्य है ॥ ११ ॥ 


२२८- ए थिव्यऽ'घकाररूपशब्दान्तरभ्यः ॥ १२ ॥ 


पदाथे:-( अधिकार रूप शङ्दान्तरेभ्यः ) गचिषार से, रूप से शौर 
ढान्य शळरों से ( पथिवी ) एथिवी तरव [ भी उत्पन्न गौर अनित्य है ]॥ 
छां० ६ । २१४ में कहूष है रि“ ता गाप ऐक्म्त बहूचः स्य(म प्रज्ञाये- 
महीति ता मन्नमख्ज्न्त*॥ गथयोत्‌ उस पतस्व ने देष्तण किया कि हूम 
बहुत होरे, प्रज्ञा उत्पन्न करें, तब उन्हों ने एथिवो को सुगा ॥ इम में संशय 
यह होता या कि जल से अन्न की तत्पांत्त बतणाने में अन्न का डाथे क्‍या 
है । प्रतीत यह होता है फि शन्न का गर्थे प्रमिद्ु है कि यब, गोम, तिल, 
सष, चावल शादि फो म्न कहते हैं, परन्लु व्याम खो हस सुत्र में यह 
कहते हैं कि गन्न का शयथे इम प्रकरण में पृथिवी है। गोर पृथियो को 
उत्पत्ति बताने से अनित्यता फही गहै है। यहां अन्न का शथे एथचिवो सनमे 
के ३ हेतु हैं। १-अधिकार । तशत जोसजत। तद्पोस्ट्रगल । इत्यादि में अधि- 
क्षार=्प्रकरण पक्षुमहामूलों का है, पृयियी ही सद्द'भूतान्तगंस हे, गलः अका 
का अथे यहां एथिवी है । २-रूप । यसकृष्णं लद्न््स्य । इस वचन से कहा 
है कि कलौंम=्कालापन अन्न का रूप हवै । परन्तु ह देखते हैं रि.गेहू, जो, 
चना, सटर आदि का रंग काला हो, ऐसा नहीं हे। इस से भी आन्न का 
अर्थे पृथिवी जान पड़ता है । $-शड्दान्तरन्अन्यशाढद्‌ । “ अद्धयः पृथिवी । 
पृथिव्या ओषचय:ः | भोषसिक्योन्नम्‌ ` । इ शब्दों से भी पाया जाता हे 
कि मोषधि अन्न मीर एथिवी भिन्न २ तीन काये हैं। उन में जल से एथिव्री, 
पृथवी से भोषधि, भोषचियों से अन्न । इस प्रकार कढ है। जल से सोचा 
शन्न उत्पन्न होना नही कहा । इन हेतुओं से जान। जाता हे शि “ता भन्नम- 
सजन्त” इत्यादि प्रकरणों में भन्न=्पृथिवी है ॥ १२ ॥ 
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प्रश्न-पूर्व सूत्रों और वेदुन्तवास्थों से लो ऐसा जाग पड़ता हैकि 
पथिकी को घाल ने उत्पन्न क्रिया, जल को आग्नि ने, छाग्नि को वायु ने, 
चाय को आाकाश ने । फिर सब का उत्पादक ब्रह्म परमात्मा नरह ? उत्तर- 
२ए€-तद्भिष्यानादेव तु तलि द्वात्स: ॥ १३४ 
पदाथेः--(तु) परन्तु (तद्भिष्यानात ) उस ब्रह्म ऽ ऊापिष्य/न से 
[ वलिङ्गात्‌ ) जो परमात्मा को पहचान है, उस से ( सः ) बही उत्पत्ति का 
फत्ते हे ॥ 
झभिष्यान=वचिचार सै सृष्टि हुक, आन्धाधन्छ से नहीं । अभिध्यान पर- 
भस्मा फी पहचान है । इस कारण कत्ती बह परमात्मा छै, पृथिवी सै 
छोषखि सप्पन्न होने में एथिवो सी उपादान सात्र है, निशित्त तो पर- 
सात्म हो है ॥ ९३ ॥ 
२३०-विपययेण तु क्रमोञ्तउपपद्धते च ॥ १२॥ 
पदाधैः-( तु) परन्तु ( शतः ) इस से ( विपयेयेण ) विपरोतभाव से 
{ क्तगः ) प्रझय का ऋम है (च) शीर ( उपपद्यते ) बक्ति सिद्दु भी है ॥ 
उत्पत्तिक्रम का विचार छो चुक', शब प्रलय का क्रम विचारले हैं । 
उत्बत्तिक्रग फे विपरीत क्रम से प्रलय होता है । यह बात यक्त द्दे! प्रश्न 
यह था क्षि उत्पत्ति के समान क्रस भे प्रलय होता है, खा नियत क्रम से, 
घा विपरीत क्रम से ? उत्तर यह है कि शास्त्र में सृष्टि वा प्रलय दोनों का 
क्तो परसात्मा कहा है । सब कुछ परमात्मछप आचार में विद्यगान प्रकृति 
से उत्पत्ति को प्राप्त ढोकर प्रणय काल में परन्ाल्मा में छी प्रलीन छोर 
अचस्थित रहता है । उस का क्रस उत्पत्ति के क्रम से ब्रिपरोल होना युक्त 
है। जेंबे डत्पत्तिकाळ गें परमात्मा ने नादि प्रकृति घे आकाश, वाय, 
छारित, जल, पृथिवी क्रम से उत्पन्न किये तौ प्रलयकाल में ब्रिपरीठ ऋस 
यह होगा कि पृथिवी जल में, जल अर्ति में, अग्ति बाय में, वायु आकाश 
से, आकाश प्रकृति में और प्रकृति परगातमा में स्थित रह जायगो । यह 
बात यक्तिमिद्ठ होने के अतिरिक्त स्मृतिकारों ने भी मानी है। यथा- 
शङ्करशाष्यस्थ स्खृतिचचन- 
- i जगस्प्रसिष्ठा देवष ए थिव्यप्सु प्रलो यते । 
ज्घोलिष्यापः प्रलीयन्ते ज्यो तिर्वायौ प्रलीयते ॥ 
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इत्यादि ॥ १४॥ 
५३१-अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तलिङ्गा- 
दिलि चेल्चञाइविशेषात्‌ ॥ १५ ॥ 
पद्ाथे:-( चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा कहो कि ( विज्ञानसनपो ) बुद्धि 
झर सग ( ऋसेण अन्तरा ) क्रन के वित्त होते हैं, क्योंकि ( तल्लिङ्गत्‌ ) 
उम का लिङ्ग=परहचान पाये जाने से, सो ( न) नहीं क्योंकि (गविशेषात) 
कुछ विशेष न होने से ॥ 
यदि यह शङ्का की जाबे रि पञ्जुमह्वाभूतों को उत्पत्ति और प्रणय के 
मनले स प्रलिन्नोस ऋम, बद्ठि आर सन के चत्त आर प्रत्य सें नह्दों रह ते- 
+ वचन पाखे जाते हैं कि - 
४ ए तस्माज्जायते प्राणोमनः सवेन्द्रियाणि च्च । 
खं वायज्यौ तिरा पः एथिवी विश्वस्य चारिणी ॥ 
( मुण्डकीपनि? २।१।३) 
इत्यादि वाक्यों में परमात्मा ने इस क्रम से उत्पत्ति को, वर्णित है कि- 
परमात्मा ने प्राण, मन, सब इन्द्रियं, भाकाओ, वायु, अग्नि, जल ओर विश्व 
की चारिणी यथिवी को उत्पन्न किया ॥ 
उत्तर-सन बढि भादि अन्तःक्षरण ओऔर चल्लु आदि बहिःफरण भौ 
भोतिक हैं । इस लिये भूतों की उत्पत्ति वा प्रलय के ऋम का भङ्ग नह 
कर सकते । उन छी उत्पत्ति वा प्रलय में कोई विशेष नहीं है । यों रि- 
अन्नसयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी बाकू ॥ 
( छं०६।५।४) 
शन्न से मन बना है, जल से प्रागा, तेज से वाणी । इत्यादि से सन आदि 
घी उत्पत्ति भोतिर होने से भूत'न्तगेत है, विशेष नहो । बस अपने २ भूत 
सेसन आदि फा प्रलय भी हने से, अूनों क। प्रलय झपने उत्पत्तिक्रस के 
विपरीतऋस से भङ्ग न होगा ॥ र है 
रही सुण्छ कोप/निषद्‌ की बात फि उच्च में सन आदि छे पश्चात्‌ भूत कको 
उत्पत्ति कहदी है, सो वहां क्रम विवक्षित नहरी । केडर यह विवक्षा है कि 
स्यूल सूइम सन जगत्‌ के पकाय का स्त्रष्टा परणात्मा है ॥ १९ ॥ 


gE 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


९१० वेदान्तदशन माघ 'नुवाद्‌ 


की रा रा काल रु करण? 


२३२-चराचरव्यपाख्रपस्तु स्यात्तद्ूवपदेशो 
भाक्तस्तद्ववभाव्रितत्व।त्‌ ॥ ९६ ॥ 


पद्थेः-( तद्व्यपदेशः ) जीवाल्मा का उत्पत्ति प्रलय कयन (तु) तो 
( चराचरव्यपाश्रयः ) चराउखर देहाश्रित ( भारः ) गौण ( स्यात्‌ ) होगा, 
प्योंझि ( तद्धयभ।वितत्वात्‌ ) चराउचर देडों के भाव से भावित है ॥ 

अगले सूत्र में बहेंगे कि भात्मा क्षी उत्पत्ति और प्रणय नहों,इस लिये इस 
सूत्र झैं उत्पत्ति प्रलय को शङ्का का प्रथम ही निवारण करते हैं । सूतां को 
लुत्पत्ति प्रलय के प्रकरण में सएज छी यह जिज्ञासा होती है छि जीव त्म्ा 
भी उत्पत्ति और प्रलय को प्राप्त होवे तो किस क्रम से । लोक में ” दृवद्त्त 
सत्यन्न हुव, यज्ञत्त्त सर गपा ) इत्यादि व्यपरेश=्व्यवहार व। कयन होता 
है, उस से ऐसा जान पड़ता है कि जोवात्सा भौ जन्मता सरत है, परन्तु 
सूत्रकार कहते हैं कि जीव त्मा का जन्म मरण कयन भाक्त अथात गोण वा 
शीपचारिक है, चराचर दृहों फे उत्पत्ति और मरण के भावों को देखकर | 
सन भावों से भावित जीवात्मा का भी जन्म मरण बहने में जातः हे, वास्तळ 
में नहीं ॥ 
द Ns NC $ 

जीवापतं वात्र किलद्‌ं ।स्रपते,न जोबोमियते (वा ६।१९।३) 

यह शरीर जीव के निकल जाने पर मर जाता है, जोव स्वयं नही 
सरता ॥ तथा- 


सवा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपत्यमान:, 
स उत्क्रामन्‌ स्रिममाणः ॥ बह० ४।३।८॥ 
यइ जीवात्मा, शरीर को प्रप्त होता हुआ जम्मता उरोर्‌ शरोर से निकः 
.शता हुवा=मरता कह!ता हैं ॥ १६ ॥ किन्त- म 
२३३-नात्माउश्वुत्तेनित्यत्वानचू ताभ्यः ॥ १७ ॥ 


पदार्थः-( आत्मा) जीवात्मा ( न) उत्पत्ति प्रलय वाला नहीं दे । 
( ताभ्प:ः .) .उन अ्रतियों से ( च ) भौर (नित्यत्वात्‌) नित्य ह्वोने से (अश्नतेः) 
जीवात्मा को उत्पत्ति आर प्रलय घेदोक्त होने से ॥ 2 
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जीवात्म क सत्पात्त प्रशय न होने में यह मूत्र ६ हेत देता है । १-यह 
कि श्रुति ने कहां उत्पत्ति प्रलय जोवात्मा के नहीं कहे , २-यह कि जीवातमा 
नित्य है । ३-यद्द कि” न जीबो खियते ” इत्यादि बचनों में उम का जन्म 
सरण न होता कहा ह । इस लिये परमःत्मा ने जीवात्मा घो अन्य स्ट 
को नाई रचा नहीं, न जीवात्मा का प्रलय हंगा । यह शनादि अनन्त 
नित्य है ॥ १9४ 
२३४-ज्ञोऽतएव ॥ १८ ॥ 
पद थेः-( अतःएव ) इसी कारण से ( ज्ञः ) चेतन है ॥ 
घ्योंक्ि जीव प्राकृत और उत्पत्तिविन'शरहित है, तएव चंतन भी 
है, जड़ नही ॥ १८ ॥ [ 
आगे यह विचार चलाते हैं कि जीव अण है, वा बिभु=सबब्य'पक ? 
उत्तर- | 
२३५-उत्क्रान्तिगत्मागतीनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
पदायैः-(उत्‌-नाम्‌) उत्कान्ति-दे ह भे निकलना, गति=गन्य देह में जाना 
णागतिर>-भन्‍्यदेह से वत्तेमान देह में माना; इन ३ बातों के होने से जो विभु 
नहीं, अगा है ॥ 
शंकरभाष्य का रिकरा- 
जीबो$ण: सर्वंगोवा स्यादेषोञण रिति वाक्यतः । 
उत्क्रान्तिगत्यागमनख्रवणाच्चाणरेव सः ॥ १॥ 
अथे:-जीव रण है, वा विभु ? चत्तर-” एषीउणराटमा " मुण्डक 
$ । १ । ९ इत्यादि वाक्य पे अण है,तथा उत्कर र्‍्ति,गसन और आगसग बसे भो 
अया ही है ॥ १९॥ तथा- 
२३६-स्वात्मना चोत्तरयोः ॥२०॥ 
पदैः -( छत्तरंयोः ) पूवं सूत्रो क्त १-उत्क्र। न्ति, २-गति, ३-गागलि, इग ` 
में से भगल्ी दो बातें=१-गलि, २-भागति में ( च) तौ ( स्वात्सना ) 
स्वरूप से ही [ गणत्व सिद्दु है ]॥ 
उत्क्रान्ति--देद् का त्याग तौ दह मै रहते भी छो सकना गान सक्त र 
झे) ग्राम फा स्त्रागी ग्राम में रहता है भौरग्ाग में रहते हुवे भो स्वा मत्तत्र 
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का अ्यिकार छिन जाने से ग्रान का रछूद ता बाढ आ पनत सान काहरूट ता कहा "जात है, : इसी. आहा 
छसक्ता है कि शपने क्से का फरा पाचरुगे पर देह में रहता हुवा भी | 
परसेश्वर को व्यव्रस्थानमार देह पर अधिकारी सेहटा लिया जवे, इस लिये 
सूत्रकार कहते हैं फि गसनाउउगसन लौ स्वरुप से ही होते हैं, भतपव जीव 
ER नहीं, ऊण हि ॥ २० ॥ 
२३७-नाण रतखुतेरिति चेल्लेतराधिकारात्‌ ॥२१॥ 
पदथेः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कही जि ( तच्छ्रुतेः ) चसे विः 
सुदु प्रति होने से (न अणः) शणु नही । सो ( न) नहीं क्योंकि ( इत- 
राचिक रात ) उस श्रति में इतर=अम्य=इशवर का प्रकरण है, जीव का नहों॥ 
 “आकाशनवत्सर्वगलश्च नित्य; ” 
इत्यादि श्रुतियों में झणुह्य के विरुद्ध सवव्यापकता वर्णित है, इमणिये 
शङ्का होती है कि जोब घिमु होगा। इत्तर यह है कि यहां देश्बर का अरघि- 
घार्‌-- प्रकरण है, जीव का नहँ ॥ ?९॥ तथा-- 
२३८-स्त्रशब्दोन्मानाभ्यां च ॥३२॥ 
पदार्येः-( स्वश-भ्यां) अपने शब्द ओर चन्म।न से ( च) भो झणुट्व 
सिहु है ॥ भको 
९-जीवाता को स्वविषयक शब्द में अण॒ कहा है । यथा -एऐपोऽशुराटमा 
चेतसा वेदितव्योयस्सिन्प्राणः पञ्चबा संविवेश ॥ सं०३। १ ' ९ सछ्‌ प्राण कै 
संबन्ध ने जीवाल्ता का वर्णेन स्पष्ट है, परमात्मा का संदेह नहीं रहता, गौर 
उण शब्द श्पष्ट भाया है | २-चन्मान से भी जीव “णु है अथात्‌ ढां जीव 
घी नाप बताई गे है, वहां भी अणत्व ही कहा है । यया- 
' बालाग्रशतभागस्य शतचा कलिपतस्य च । 
भागोजीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
शवेताश्सर ५। ८॥ तथा- 
आ।राग्रमात्रोह्मबरोऽपि दृष्टः ॥ शवे ५। ८ 
तएव जीवात्मा का परिमाण ७ण है ॥ २३ ॥ 
२३९--अविरो घश्चन्दनबत्‌ ।। २३ ॥ 
पद थै:-(चन्दनवस्‌ ) चन्दन फे ससान ( झनिरोधः ) बिरोध नहीं रहत 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


smn Las s 


दितोयाध्याय, ३ पादँ ११३ 


जिसे शार चन्दन केवल अर््रक पर लगाया जावे सौ भी समस्स देह 
छो आहं द्‌ देता है, इमी प्रकार केवल हृदय देश में वत्तसरन जीवात्सा भो 
ससर्त देह को चेतनाथक् फर देने में ससधै हो जाता है । २३॥ 
२४०- आव स्थितिवैशेष्या दिति चेल्लाभ्य पगमाद घुदि हि॥२४॥ 

पदाथेः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( अवस्थितिवेशेष्याल्‌ ) 
विशषाउब स्थिति होने से । ती (न) नहीं । क्योंकि (चदि) हृदय में (हि) 
निश्चय ( अखूयपगमाल्‌ ) अभिमत छुने से ॥ 

यदि कहो कि चन्दन तौ प्रत्यक्ष देह के एक देश ( ललाटादि ) में लगा 
दोखता हे, जीवात्मा तो देह के विशेष देश में झअवश्चित नहीं पाया जाता, | 
तो उत्तर यह है कि जीवात्मा भी देह के एक देश ( हदय) भें शवस्यित 
है। थइ बात सानो हुद है । जेस! क्ि- 

१-हृदि होष जात्मा ॥ प्रप्तोपनिषदू ३। ६ तथा- 

२३-स था एष आत्मा क्षुद्दि । ठान्दो० ५ । ३ । ३६ तथा 

३-हद्यन्तर्ज्योति! पुरुषः ॥ वृहृद्‌।रशयक० ४ । ३। 9 

इत्यादि शास्त्र में यह अभ्यपगम ( माना हुवा मिद्दान्त ) है कि गात्मा 

पय में अवह्थित है ॥ १४ ॥ | 
२१९-गुणाद्वा लोकवत्‌ ॥ २४ ॥ 

पद थैः-( वर) णयवां ( गुणात्‌) गुण से ( लोकवत्‌) लोक के संमानन है ॥ 

चन्दन के दृष्टान्त में यह संदेह हो सक्ता है कि चन्द्न का सूक्ष्मांश एक 
देश से देह के अन्य देशों में फेल जाता होगा, आत्मा का ती इस प्रकार काँ 
कोडे सुंछम अंशं नहीं, जो अन्यत्र फेल संके। इस कारण यह दूसरा हेतु देते 
हैं फि जैसे लोक में एक देशस्थ सेरिं वा दोपकादि का गुण प्रकाश जितने 
बड़े वा छोटे स्यान में मणि वां दीपक रक्कखा हो, उसने सब को यह एक 
देशस्थ ही सणि वा दीपकादि प्रकाशित कर देतां है, इसी मकार जीवाल्गा . 
का गण ( चेतनता ) भी एक देशस्य हुंद्यस्य जीवात्मा फे आस पास समर्लं 
देह ज्ञं चेतना फैला देता है ॥ २३ ॥ हँ. 

यदि कहो कि दीपक इस प्रकार एक दैशस्य द्वव्य ( दी पका दि ) का 
गुण अपने गुणी (द्रव्य ) से पयक कपे त्तं सक्ता है? और इस छे उत्तर में 
कह! ज्ञापय कि दीपक की मा ( रौशनी ) के ससान गुणी से बाहर भो 


रै 
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गुण जाता है, ती हम यह फहंगे कि प्रभा (रोशनी) गुण नहीं है, घह भी एक 
द्रष्य है। । दीपक गहरे प्रकाश बाला ठ्रठप है तौ प्रभा पतले प्रकाश वाक 
द्रव्य है, बस गुश अपने गुणो द्रव्य से एयक नहीं रह सक्ता । दीप भौ 
द्रव्य है, मभा भो द्रठपान्तर है । इस लिये २५ थे सूत्र का हुत्‌ संगत नहीं 
होता, तौ उत्तर- 
२४२-र्यालरकोगन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 
'पद्यः-( गन्धवत्‌ ) गन्ध गुण छै समान ( ज्यतिरेकः ) गुण का गुणी 
द्रव्प से प्यक पाया जाना संभव है ॥ 
लेसे एठप ट्रूव्य फा गन्ध गुण पुष्प से कुछ दूर तक्क भो प्रतीत होला है, 
बैसे जीवात्मा चेतन का गुण चेतनत्व भी देह के सब अब्यवों तक पाया 
जाता है । राख दीपक और प्रश्षा दोनों घो द्रव्य सानने खालों षो पुष्प 
आर गन्ध,ये दो:टृठ्य त्तौ माननीय नहीं छोंगे । खम गुण चे गुणी का व्यतिरे 
( भिन्न देशघत्तिरब ) छिहु है, तथा च जीवल फा भी चेतनत्व जीव से 
( जो इद्य़ में रहता है.) भिक्षदेशवत्ती होना भान सक्ते हैं ॥ २६ ॥ 
२४३-तथा च दशोयति ॥ २७ | 
-पद्ाथेः-(च) भोर (तथा) ऐमा ( दृशयलि ) शाल्त्र दिखलाता है ॥- 
भालोसस्य आन खाग्नेभ्यः ॥ छान्दो ॥ ८१ ८। १ इत्यादि शस्त्र दिख- 
लाता है कि जीव को चेतना रोगों तक्ष और नखगग्रों तक है ॥२9॥ तथा- 
२४४-एथ॒ग॒ पदेशात्‌ ॥ २६॥ 
पदृगेः-( एयक्‌ ) एथक ( उपदेशात्‌ ) उपदेश से ॥ 
प्रच्नया शरीर समारच्य॥ कोषीतक्रो उपनिषद ३। ६ इत्यादि में उप- 
देश है कि आत्मा अपनी प्रज्ञाचेतगा से शरीर पर सार ( छाढरूढ ) दी 
फर घत्तमाग है । तथा- 
तद्‌षां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय ॥ छुष्ठदा० २ । १ ।१७॥ 
हन प्राणों के विज्ञान से विज्ञान को लेकर | इस से पाया जाता है छि 
चेतन आत्मा से पृथक्‌ भी चेतना पायी जाती है। इस कारण कीवात्मा 
भण=एकदेशीय है भौर उस की चेतना सबंदेहव्यापिनी है ॥२८॥ 


२१५-तदुगुणरूारत्वात्त लट्ूूघपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २€ ॥ 
प्रद्‌'थैः-(तु) परन्तु ( तद्गुणसारत्वात्‌ ) उस के गुणों का बल होने 
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न 
से ( तद्व्धपदेशः ) उस नल से कथन है (प्राज्ञवत्‌ ) मान्न शब्द छे समान ॥ 


जैसे प्राज़ शब्द लीवात्मा का नाल है, परन्तु चेतनत्व साधरूय के बल 
से परलाह्सा फा नास भी प्राज्ञ कहा जाता हे, इसो प्रकार जोवात्सा के 
विज्ञान का अर्थों से संबन्ध कराने घाला होने से सन बुडि आदि अत्तः- 
करण झो चेतनायष्त कहा जात है ॥. 
अऱथरल्‌ भनः सम्बन्ध से जीधात्सा फो सर्वेशरीरगत वेदना होतो हैँ 
जाट्स7 सन रे, सन इन्द्रियों से, इन्द्रिये विषयों से सम्बन्ध करते हैं भोर 
तब परस्परा से आत्मा (जीव ) को ब'च्यार्पान्तरस्य विषयों का सान 
होत है, थिभु होने से लु ॥ २९ ॥ 
१४६-यावद्स्मभावित्वाच्चू न देाषसतदूशनात्‌ ॥ ३० ७ 
पदाये: ( यावदात्मप्ावित्वास ) आटमापयुन्त रषुने घाला छोने से 
(च) भी (दोषः) दोघ (न) नहीं । क्यौंक्षि (तटू शनात्‌) ०३ के देखे जाने से ॥ 
हम देखते हैं कि सन का सम्ब्ध आत्सप प्रयंन्ल है, रै, कारण: 
अ.टमा के विश न छोने पर क्री सन भीर इन्द्रियों द्वारा सच शार (रगत सुख 
दुःख षः अनुक्त हो सकने में कोई दोष नहरों आता ॥ ३० ॥ 
प्रश्न सुषप्ति में ती सन छा गात्मा से सम्बन्ध नहीं रहता? इस फा षणा 
कारणा छे ? सत्तर- कै 
२४७-पं स्ट्घा दिवर्वर्य सतोऽभिव्य क्तियोगात्‌ ॥ ३९ ४४ 
दद पंस्टथाद्वित लु अस्य ) पुरुषत्वा दि के चना ती इस (सतः) 
सद्रप को ( झमिव्य स्ति योगात्‌ ) प्रकटता क योग ब से ॥: 
माल्यावस्य सें कामचेष्टादि पुरुषत्व की. प्रतीलि नहीं होतो, क परः 
मनना पडेगा कि बीज्ञरूप से अनस्िव्यक्त पुरुषटव कर. के ba 
उसी फो य वाउवस्था भें अभिव्यक्ति का लाभ हुवा । र द त म 
जन्स के नपंसक भी युवावस्थरमें पुरुषत्व लास करते, परन्तु (जन > 
वस्था! से पुरुषत्व कए बीज नहीं, वे युघावरूया से भो 
४ । इसी प्रकार खुपुसति से कागले ही आत्मए को स्ततः सं “पि ठ 
छगता हे, इस से जाना जाता हे कि इषु सि में भो आत्मा ® 


` संयोग छिपा हुवा रहता दद URS 
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११६ बेदान्तद्शेनभाषालवाद्‌ | 
१४८- न्‌ त्य[पलब्व्यञ्नपलाब्ध खस गाउ्न्यतर्‌ 
नियमोबाज्न्यथा ॥ ३२ ॥ 
पदाथेः-( वा) अयवा ( अन्यथा ) ऐसा न होता>माल्मसा भु होता 
` तौ ( नित्यो प्लब्ध्यनुपलब्धिप्रसंगः ) नित्य खपलब्धि बा तित्यअत् पलडिध 
को प्राप्ति होती, और ( शन्यतर नियसः ) इन दोनों में से एक को नियम 
छावइय होता ॥ 

ह बिञ्चु होता तौ दो बातों में से एक बाल अवश्य नियम से पाडे 
शाती ॥ १-या ती सदा बिषगों की उपलब्धि ही छुवा करती, क्योंकि आत्मा 
का संयोग सद्र सब से बना रहता । ९-णथवा कमी विषय को उपलब्धि 
ण हुवा करतो, यदि उसलढिच करना आत्मा में नियमितरूप से न होता । 
इस से घाया गया कि छा त्मा अण हे,चिभु नहीं। विभु होता तो या तो विषय 
सदा उपलब्ध होते, क्या समीप के ओर क्या दूर के, अथवा कभी उपलब्ध 
न होते ॥ ३२ ॥ 

€ 
२४९-कत्ता शास्त्राथवत्त्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदाथेः- (शास्त्राथेवरवात्‌) शास्त्र के साथैक होने से (कत्ता) जीव कत्ती है ॥ 
शास्त्र मे जीव के कर्मा का उपदेश है । यथा -यन्न करे, दान करे, असत्य 
न बोळे इत्यादि इस कारण जीवात्सा कत्त! है । यदि स्वतन्त्र कत्ता न होता 
ती शाख्न में कर्मा का विधि निषेध न होता ॥ ३३ ॥ 
FC) 2 
२५०-।बहारोपद्शात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदाथेः-( बिद्वारोपदेशात्‌ ) विहार के उपदेश से ॥ 
सड्ेयते बि 
दे उस तो यथाका सस्‌ ॥ ब्ुह० १४ । $ । १२ उत्य णड शासक स असर 


जोव थे 
गी सिल का यधेष्ठ विचरना कहा है । इस से भी जोवाल्मा का स्वतन्त्र 
कत्ता होना पाया जाता है ॥ ३४ ॥ तथा--- म 


२३१-उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 
पढाणेः-( उपादागात्‌ ) ग्रहण करने से ॥ 


। इस से भी कठ | वि 
दे ट्त्व पाया जाता है ॥ ३३ ॥. | 


x < 
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ह्वितीयाच्याय, ३ पद्‌ ११७ 


२५२-व्यपदश।ख्नु क्रियायां, न चे न्निदेशवि पर्य स:॥३६॥ 
पदायैः-( क्रियायां ) शौकिक वैद्िककमं में ( ठपपदेश'ल्‌) कयन से 
(च) मो । (न चत्‌ ) नहीं तौ ( नि्देशविपर्ययः ) बताना व्यथै होगा ॥ 
यइ जोवात्मा कसे करने में स्वतन्त्र कत्तो न हो ती उम को कोई बिचि 
निषेध शास्त्र में न छोने चाहियें, परन्तु शास्त्र में-अत्षेमो दीव्यः कषिसि- 
कृषस्व । इत्यादि विधि निषेष हैं, कि जवा सत खेल, खेती अवश्य कर । 
खेलने का निषेध, खेती करने का विधान, इस बात का प्रमाण है कि 
बेद जोवात्मा को स्वतन्त्रता से कमे करने वालान्‍न्‍्कत्तों मानता है, तभो तौ 
उस को विधि निषेध करता है ॥ ३६ ॥ 
यदि कही कि स्वतन्त्र कत्तो है, तौ जीवात्मा अपने लिये दुःखद्गयक 
कमे क्यों करता है, सदा अनकूल ही कर, इस का उत्त र- 
१५३-उपलब्घिवदइनियम: ॥ ३७ ॥ 
पद येः-(उपछतब्धिवत्‌) पाने के समान (गनियस:ः) यह भी नियम नहीं है. 
यह नियस नहीं हो सकता कि सदा जीवात्मा अपने लिये सुखदायक 
ही कमे करे, गौर विपरीत न करे । जैसे उपलब्घि"पदार्थों के जानने या 
पने में जीवाल्मा को नियम नहीं कि अनुकूल को अवश्प छवी पाते, वेसे 
कसे करने में भी यह नियम नहों कि सदा अरुकण ही करे ॥३७॥ क्योंकि - 


२४४-श क्तिविपययात्‌ ॥ ३८॥ | 

पदाथेः-( शक्तिविपयंयास्‌ ) शक्ति के विपरीत होने से ॥ 

जीवात्मा में सर्वशक्किसत्ता नहीं कि अनुकूल सब फुछ कर ही छे, तथा 
विपरीत को कभी न करे। बस अपने अनकूल सारे कापत न कर पाने का ' 
कारण अल्पशक्तिसान्‌ होना है, न कि अस्वतन्त्रता वा भकत्तेत्व ॥ ३८ ॥ 

१५३-समाच्यभावाज्चु ॥ ३€ ॥। 
पदाधैः-( ससाध्यसावात्‌ ) समाधान न होने से ॥ 
शक्ति सी न्यनता से सदा चित्त का समाधान नहीं रहता, इस से क्षी 


आहिता कमे कर बेठता है ॥ ३९॥ | 
` यदि कहो कि जीवात्मा फत्तो है ती कन्नी कमे का त्याग न करेगा, फिर 
. कभी मुक्ति न होगी । ती उत्तर-- ` 


6 
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0000 बेदान्तदशनभाषानुवाद्‌ 
आता ११ अअ 
२४५८ सथा च तक्षामयथा ॥ ४°॥ 
पद्प्यैः-( च ) शीर ( यथा ) असे ( तल्ला } बढ़द { दभयथा ) दोनो 
प्रहार का फाया जाता हे ॥ 


२ 


इसी प्रकार जोवात्म भी दोनों अवस्था में रहता है-जन देहन्द्रिप 
साचनों से काम करता है, तब उस के फल प्रोगला है, परन्तु जब 
छान्त;करग बहिःकरणों को दोष दता है, तब कुछ नहीं करता, र सुक्ति 
का आनन्द अनुभव करना है । जेसे बढदै जब बितोला आदि इृयियारौं से 
कास करता है,तब उन छे प्रभाव से सुख दुःख झोगता है परन्तु जब ऊरेला 
सब हृयियार एयक रख कर विश्वास छेता है, तब कुछ नहीं ॥ ४० ॥ 

प्रशन-गीवात्मर स्वतन्त्र कत्ता है तो फिर दुःखभोग क्यो करे, स्वतन्त्रता 
से दुःखभोग को त्याग क्यों न दे? उत्तर- 


२३०-परात्त तखुते; ॥ ४१॥ 

पदाथेः-( परात्‌ ) परमेश्वर से ( तु ) तो [ खतन्त्र नहीं ] ( तच्छ्रुतेः ) ' 
उस को श्रुति से ॥ 

इष्ट अनिष्ट फलभोग में परमेश्वराधीन है,्योंफि श्रुति ऐसा कहती हैः- 

योभूतं च भव्यं च सवे यश्चाधिलिष्ठति । इत्यादि 

श्र॒तियों में परमेश्वर को सब पर जधिष्ठाता बताया है, बस उसी के 
शधोन होने से इष्ट गनिष्ट सब भोगने पड़ते हैं ॥ ४१॥ 

प्रशन-परसेशवर अधिष्ठा ता है तौ वही स्वतन्त्र रहा,चाह जिम को चाहे 
जो फल देवे ? उत्तर-नहीों, क्यों कि- 
२५८-कृतप्रयत्रापक्षस्त घिहितप्रति षिठ्ठा5वैयथ्या दिभ्यः ॥2२॥ | 

पद्‌थेः-( बिहित-द्भिपः) विधि निषेध छे ठयथे न होने मादि हेतुओं | 
सै ( कृतप्रयत्नापेक्त: ) जीवात्मा अपने किये प्रयत्नों-कर्मां को शपेक्षा 


वान्‌ (तु) ती है ॥ 


नत 

जीवात्मा यद्यपि परमेश्वर को अधीनतावश फलभोग में परबश 0)! 

ती झी अपने किये कर्मा की अपेक्षा रखता है । अकारण ही परमेश्वर छ| 
गो अन्धाधुन्ध फल नहों झोगबाता ॥ ४२ ॥ 


-CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


द्वितो याउच्याथ, ३ पाद्‌ ९१९ 


२५९- शर रोननाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशाकतवादुत्वमचीयतएके ॥४३॥ 

पदाथेः-( नानाव्यपदे शात्‌ ) अनेक होने के कथन से ( अंशः) जीवाल्मा 
एकदेशीय छै, ( अन्यथा च अपि ) भन्य कारणों से मी । घयोंकि (एके) को है 
लोग (द्शकित्तवादित्वं) दास और कितवादि होने को (अघोयते) पढ़ते हैं ॥ 

यहा शङ्करभ्'ष्प जोवात्मा को ब्रह्म का अंश बताता है, परन्त मल में 
ऐसा नहं कहा कि “ब्रह्म का अंश है शोर शङ्करभIष्य में भी निरवयव 
ग्रत्म का वास्तविक अंश ग होने के कारण से यह फहना पड़ा है वि- 

अश इवांशो, न हि निरवयवस्य मुझ्योंशः संभवत्ति ॥ 

अंशा सो निरवयव का हो नहीं सक्ता, तब अंश का गथे=“ अंश सा १ 
करन चाहिये । हुन कहते हैं कि जब सूत्र मे “ब्रह्म का अंश ) कहू ही 
नहो तब इतना जोड? ही ध्यों जाघे कि “ब्रह्म का? । अंश शब्द से अंशी 
को शपेक्षा झो होती है ती अपेक्ताकत अंशट्ब सान लेता चाहिये। महत्‌ 
प्र को अपेक्षा जीवात्मा छो सत्ता एक अंश है। पर है एयक स्वतन्त्र 
सत्ता । व्योंक्ि जीवात्मा शनेक=नाना कहे गये हैं, तब विस हो नही सक्ते ॥ 

कुछ लोग इस जीवात्मा के दासत्व भौर कितवादित्व छा पाठ करते 
हैं, इम कारण भी जोवाह्मा विभ नहीं हो सक्त छयोंकि विभ है तौ सर्वोन्त- 
यामो हो, फिर दासता भौर छल केसे करे ॥ ४३॥ 


२९०-मन्त्रबणाञ्चु ॥ ४४ ॥ 

पद्थेः-( सन्त्रबणौल्‌ ) बेद्मन्त्र के षणं से ( च ) भी [ जीवाहमा की 
. शनेक संख्या ओर इम से एरुदेशीपता सिहु है, विभुता नही । यथा- 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि । ( यज्ञः ३९। ४) 

इम परमात्मा छे एफ पाद्‌ फे बराबर सब प्राणी हैं । इस से पाया गया 
कि झतानि=्बहुवचन से जीवातमा बहुसंख्यक हैं, अंश=भणरूवरूप हैं, विसु 
नहों । शन्य मन्त्र भौ बहुत से हैं, जो जीवात्माओं छो संख्याबहुत्व के 
परिचायक हैं । संध्या सें जिन सन्त्रों का पाठ नित्य करते हैं, उन ही में 
देखिये कि जीवात्मा के छिये कितने बहुवचन प्रयुक्त हैं- 


> /उद्रृयं तससस्परि स्त्रः पश्घन्त उत्तरम्‌ । 
| देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
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१६३ घेद्‌न्तदर्शनभाषानुवाद्‌ 


TT eshte ---.. कहर 
इस से वयमू=हम सब, पष्रयन्तःच्दुखतै हुछ, अगन्स्म्म्पाते, हुँ , ये सब | 
नानन्सच्चा रौर आख्यातम्क्रियापद्‌ अपने बहुबचन से जीचाह्साओं का - 
बहुत होना सूचित करते हूँ ] ॥४४॥ तथा- 

२६१-अणि च स्मयते ॥ ४५ ॥ 
पद्‌'थैः-(च) रौर (स्मयते) स्सृतिषचन से (अपि) क्ली यही पाया जांता हे॥ 
ननस्सृति १२। ९१९ में लिखा है क्ि-” आत्मा हि जनयत्येषां कसेयोगं | 
शरीरिणाम्‌"इत्यादि वचनों सें जीवात्माओं का संझ्य स्थानों में बहुत्व पाया | 
जाता है, इससे भी उन की एकद्शीयता पादै शाती है और स्पष्ट शरीरि | 
णाम्‌?इस॒ बहुवचन से शारोर=्गोवात्माशों क्का बहु सं र्यक् होना कहा हे॥४५॥ | 
२६२-प्रकाशादिबन्न्नेलं परः ॥ ४६ ॥ 
पदाये; -( परः ) परमात्मा ( एवं ) इस प्रकार का नहीं हे । (प्रकाशा 
दिवत्‌ ) प्रषाशादि के समान ॥ 
ने प्रकाश निलप हे, वेषे परमात्मा भी सदा न्िलिप है आर जीवा: | 
त्माओों के समान शारीरक बन्धन में नहीं आत! ॥ ४६॥ 
२६३-स्मर्रान्स च ॥ ४७ ॥ 
पद्ाये:-( च ) और ( स्मरन्ति) ऋषि मुनि लोग स्मरणा भी करते ह 
कि जीवात्मा भोगी और प्रमाता झोगरहित है । यथा- 
१-तत्र यः परमात्मा हि स नित्योनिगंणः स्मृतः ॥ 

न लिप्यते फरलेश्चापि पव्मपत्रभिवाम्भसा ॥ १ ॥ 

कमात्मात्वऽपरोयोऽसी मोक्षबन्धेः स॒ यज्यते ॥ 

सप्तद्‌शक्ेनाऽपि राशिना यज्यते पनः ॥२॥ "ङ्क "ष्ये 


छाये:-उन भें जो परमात्मा है, वह नित्य निर्गण कहा छै, और फलों 
में लिप्त नहीं होतः, जेसे पानी में होता कमलपन्न भी पानी से नहीं ओगला ॥१। | 
परन्तु दूसरा आात्सा जो कमोहमा=ज्ञोवाह्मा है, वह कर्मेकत बन्धन शौर | 
मुक्ति दोनों को प्राता है, भौर [ मुक्ति के पश्चास झी ] पुन; १७ तरव १ 
लिङ्ग शरीर से यक्त होता है ॥२॥ 2८ ® 
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उपनिषद्‌ भी उस को इसी भकार कहतो हैं, यह “च' शब्द का प्रयो- | 
जन है । यथा--- | 
२-तयोरन्यः पिप्पल स्तरा हुक्त्वनश्नन्त्नन्योअभिचाकशीलिं ॥ 
इवेताशव१ ४ । ६ 7 
अधे:-उन दोनों आत्माओं में एक फल भोगता है, दूसरा न भोगता 
हुवा केवल साक्षी रहता है ॥ 
_ इ-एकस्तथा सबेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकठु:खेन बाह्य: ॥ ५ 
कठ० प । ९९ 
अर्थ:-एक सबेभूतान्तरात्मा ( परमात्मा ) लोक के दुःख से दुःखी नहीं 
होता । इत्यादि ॥ ४७ ॥ 
२६१-अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाज्ज्यो तिरादिवत्‌ ॥४८५॥ 
पदा थेः-( अनुज्ञापरिहारो ) ग्रहण श्रौर त्याग ( देहसम्बन्धात ) देह के 
सम्बन्ध से हैं, ( ज्योतिरादिवत्‌ ) ज्योतिः आदि के समान ॥ ः 
कोड जीवात्मा निङृष्ट देह में रहता हुवा, बचने योग्य होता है, दूसरा 
उत्तम शरीर में समीप जाने योग्य है, यह बात केवल देह के सम्बन्ध से है । 
जैसे ज्योतिः=प्रकाश स्वयं स्वच्छ है, परन्तु स्वच्छ स्यान का प्रकाश ग्रासय 
अर मलिन स्यान का प्रकाश भी त्याज्य है ॥ ४८॥ 
२६१- असन्ततेशचाऽव्यातकरः ॥ १९ ॥ 
पदाथे:-( असन्ततेः ) एक आत्मा का फेलाव अन्य देहों तक न॑ होने से 
_ ( शव्यतिकरः ) एक के कमे दूसरे को न लगना ( च) भी है ॥ 
इस में स्पष्ट “सन्ततेः” इस हेतु से आत्मा का विभु=्व्यापक न होना 
व्यास जो ने कह दिया है ॥ ४९॥ श्र | 
प्रश्नः- यदि जीवात्मा में फैलाव नहीं तौ देह भर में चेतना बयो पाई जाती है? 
उत्तर--- 


हु जन्ती 


२६६-आभासएब ख ॥ ४० ॥ 
पदाथैः-( आभासः ) प्रकाश ( एवं ) मात्र (च ) ही है 
देह भरमें जीवात्मा स्वरुप से धत्तमान नहों, किन्तु उस का आभत्त्स- 


सात्र हो है ॥ | 
२६ 
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३६७-अृष्टाऽनियस्रात्‌ ॥ ४१ ॥ 


घद्ाथे:-( अदृष्टार्गन पसात्‌ ) अदृष्ट का नियस न रहने से-- 
. भी आत्सा को एक ही मान कर सवत्र फलव मानते से यह दोष रहेगा 
कि एक का प्रारब्ध दूसरे से भित्र नियमित न रह सकेगा ॥ ३१ ॥ 
प्रक्नः-यदि ऐसा साना जावे कि आत्मा तौ बहुत हैं, परन्त सभो सब्र | 
विश हैं, एक आत्मा में अनन्त आत्मा व्यापे हैं, तब एक आत्मा का ग्रारब्य 
क्रमे दूसरे से भिन्न रह सकता है, इस में घ्या दोष है ? उत्तर--- 


२६८- अभिसं च्याईद्‌ष्वाप चवम्‌ ॥ ४२१४ 


पदाथेः-( अभिसंभ्यादिषु ) एक का दूसरे में सर्वत्र समवाथ है, इत्यादि | 
पत्तों में ( कृषि ) भी ( एवम्‌ ) ऐसा (च) ही हे ॥ 
प्रारळ्य कमै और उस कै फल का संयोग ऐसे पत्तों में भो रहेगा, क्यों | 
कि सभी आत्मा प्रत्येक के मन इन्त्रियादि से समीपता अर एक सी समीफ्ता | 
रखते हैं, तब एक मन इन्तद्रियादि द्वारा किया कमै संनिधान से सब को $ 

- क्यों न लगेगा ? ॥ ४२॥ 


२६९-प्रदेशादिति चेन्ञान्तर्भावात्‌ ॥ ४३ ॥ 


पदाथेः-( चेल्‌) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( प्रदेशात्‌ ) एक दहस्य 
प्ात्मा के प्रदेश-सिरे वा कोने वा छोर वा भाग से । (न) सो भो नहों, 
क्योंकि ( अन्‍न्तभोवात्‌ ) एक का दूसरे के अन्तगत होने से ॥ | 
. सब आत्सा अन्य आत्समाओं के अन्तगंत विश होंगे, तब एक आत्मा! | 
का कोई प्रदेश विशेष भी नहीं हो सकता, सब के सभी प्रदेश होंगे, तब भौ | 
प्रारष्यकमेफलव्यवस्था न होगी ॥ ४३ ॥ * | 


इति द्रिलोयाऽध्या यस्य ठतोय; पाद: ॥ ३॥ 


FD EH नकल 


> 
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IOS MIEN | 
अथ !ट्रतायाऽऽ्यायस्य 
चतुथः पाद्‌ः 
तृतीय पाद्‌ में “ २१७--न खियद्ग्रतेः ” २। ३। ९ इत्यादि से आस 
करके. अकाझादिविषयक श्रतियों का विरोध हटाया गया । श्व. चतु थे. 
पादू में प्राणादिविषयक बिरोध का परिहार करते. हैं:--- 
किमिन्द्रियाण्यनादीलि सुज्यन्ते वा परात्मना |. 
` सृष्टेः प्राणणिनास्तेयां सतू वोक्तेश्नादिता ॥ ९ 
एकबुड्ा सवंबु टरेभौतिकत्वाज्जनिश्र॒तेः ४ 
उत्पद्रन्तेऽथ सद्वावः प्रागऽवान्तरस्गाष्टतः ॥ दे. 
| ( शाङ्करभाष्यकारिका ) क क | 
प्रश्मः-इरिदूयां क्या अनादि हैं ? वाः परमात्मा सेरच इ हें? सष्टि 
से पूवं इन. का ऋषि’ नाम से होना ऊहने से अनादिता हैं ॥.९॥ है 
उत्तर-एक बढि से सब बुद्धि के भो तिक होने से, श्रुति में उत्पत्ति सुनसे 
ब (इन्द्रिया). उत्पन्न होने वाली हैं और (रूष्टि से) पूव उन का होना अ 
न्तर ष्टि-बीच के अवान्तर प्रल॑यों के पश्चात्‌ जो सृष्टि होतों हैं, उन. को: 
विचार कर कहा. समको ॥ २॥ 
२७०-तथा प्राणाः-॥ १ 0 
इसी प्रकार ( प्राणाः ) प्राण भी हैं ॥ 
पद्ाथे: ( तथा ) इसी प्रकार ( ग्राणः प्रा i 
यह तथा शब्द पूर्व पादारम्भ के “ न. मिंयद्‌ऽश्रतेः ” और असित तु» 
इन सूत्रों से संबढु है । जिस प्रकार आकार उह्पत्तिमान्‌ पदाथे है, इसी 
प्रकार प्राण और तदुपलक्षित इन्डिया भौ उत्पत्तिमान्‌ पदाथे-हैं । यथा-- 
। ; RR PS एड० 
/एतस्माज्जायते प्राणोमनः सबन्द्रयरण न | मुण्ड० २११४३ 
` सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ॥ मुण्डकोपनिषदु २। १। = 
१ स॒ प्राण मसूजत-इन्द्रिय मनोऽन्त्रम्‌ ४ प्रश्नो० ६. । ४।.. 
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मर 7577 5 
इत्यादि प्रमाझों से सिड है कि प्राण और इन्द्रियें उत्पत्ति बाले हैं ॥१॥ 
्रश्रः-यदि प्राण सत्पत्ति वाले हैं तौ जहां-- 
जा सढुडदमयआखीत्‌ ( तेबिरोय २। ७) 
कहाँ है कि यह जगत्‌ प्रथम “असल्‌? था। फिर प्रश्न किया है कि असत्‌ 
क्या यस्त था 
तदाहुः कि तद्‌ऽसदासीत्‌ ॥ 
फिर उत्तर दिया है 'कि-- 
ऋषयोत्राव तेऽग्रेऽसदासीत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो प्रथम असत्‌ था, वह ऋषि अंथोत्‌ इन्द्रियं थीं ॥ तब तौ 
उत्पत्ति से पूव इरिदरयों को सत्ता होने से इन्द्रियां तथा उनके साथ प्राण भी 
उत्पत्तिरहित ज.न पडले हैं ? उत्तर--- 
२७१-गीण्यऽसंभवात्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ:-( असंभवात्‌ ) असंभव होने से { गोणी ) इन्द्रियों को उत्पति 
. से पूर्वं बताने वाली श्रुति गौणी है ॥ 
थात्‌ उस श्रुति का तात्पयं गोण=्ञ्रन्य है। उस का तात्पर्यं ऋवा- 
न्तर प्रलय से उत्पत्ति से पूर्व प्राणादि का बना रहना समझो, वा जीवात्मा 
में जो चंतना=जीवन अनादि है, उसी अप्राकत जीवन का नाम ऋषि= 
प्राण जानना चाहिये, क्योंकि विकार सात्र अनादि होना संभव नहीं ॥ २॥ 
. २७९-तत्प्राक्‌श्रतेश्च ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( तत्प्राकृश्रतेः ) उस से पहले भ्रति से ( च ) भी ॥ 
स॒ प्राणससजत । इत्यादि श्रतिय उस से पूव प्राणादि को उत्पत्तिमान्‌ 
“बता चको हैं ॥ ३॥ तथा-- | 
२७३-तत्पूव कतंबाद्वाच: ॥ ४ ॥ | 
पद्ग्थेः-( वाचः) वाणी के ( तत्पूर्वकत्वात्‌ ) प्र 'णपूवंक होने से॥ _ 
वाश भी अनादि नहीं, किन्त उत्पत्ति वाली है। यथा- 
न्नमयं डि सोम्य मनः, आपोसयः प्राणस्तेजोमयी वाक ॥ द्ान्दो० 
६।५१४॥ अन्त का विकार. सन, जल का विकार प्राण और आग्निं का | 
विहार बाणो है । बस बरणी भी उत्पत्ति वाली है, क्यों कि विकार रूप है.॥४॥ ६ 
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२७४-सप्त गर्तावशे षतत्वाच्च ॥ ५॥ 
पद्ार्थ:-( गतेः) गति से (च) और ( विश 'बेतत्वःत्‌ ) विशेषित 
होने से ( सप्त ) सात हैं ॥ 
यहां विचार यह करना है कि प्राणों की संख्या कितनी है। संख्या में 
सन्द॒ह इस कारण होता है कि वह कहो कितने और कहीं कितने बताये 
गये हैं । यथा-- 
_रनसपम्च प्राणाः प्रभवन्ति तस्माच्‌ ॥ मणड० २। १। ८ 
३-अष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ बृह०३।२। १ 
३-सप्च वै शोष॑ण्या प्राणा, द्वाववाञ्ची ॥ ते० स॑ ° ।१। ७।१ 
४-नव वं प्रुष प्राणा, नाभिद््‌शमो ॥ ( शां भा० ) 
१-द्शेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः ॥ दु ३।९।४ 
६-सवेषां प्राणानां खगेकायतनम्‌ ॥ छह" २। 9। ११ 
७-चलझुश्न द्रष्टव्यं च ॥ ल्हु 9 । ८५ (इत्यादौ ) 
इन स्यलों से क्रमशः १ में 9। २ में ८। ६ में ९। ४ में १०।५मे९१।६ 
' में ९२। ७ में ९३ प्राण कहे हैं, तब ठीक संख्या प्राणों को क्या खसफनी चा- 
. हिये। इस सूत्र में उत्तर दिया है कि दो कारणों से प्राणों को संख्या ३ है 
` १-कारण यह कि 3 प्राणों में गति पाई जाती है, २-कारण यह है कि तीसरे 
` प्रमाण में प्राणों का विशेषण “शीषेण्याः” द्या गया है, फिर “सप्त” शब्द 
' से9ब्जताये गये हैं ॥ ३॥ 
| आगे इस पर विकल्प उठाते हैं किः 
२७५-हस्ता इयरतु सस्थतेऽतोनेब्रम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदाधेः-(. दृस्ताद्‌यः ) हाथ आदि (तु) भी हैं ( स्थिते) इस दशा 

में ( अतः ) इस कारण ( एवम्‌ ) ऐसा (न) नहीं है ॥ 
| जब कि हर्त पाद्‌ आ दि्‌ इन्द्रिया भरो हें जो प्राण से संचालित होकर 
| माण का काम करती हैं, तब इस दशा में ऐसा नहीं है कि सात ही प्राण 
| गिने जाओ, किन्त देश इन्द्रिय और ९१ बां सन गिनकर १९ प्राण समझने 
' -चाडिये । अथवा “द्रोमे पुरुष म्राणःः अ(त्मेकाद्‌शः” छुह० ३ । ९।४के 
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अनुसार भी १९ प्राण हैं, सात नहीं । इस प्रकार 9 प्राणी का प्रतिबाद |, 
करके ९९ का मण्डन इस उत्तर सूत्र में किया गया हे ॥ ६ 
२७६-अणवश्ु ॥ ७ ॥ | 

पदाथेः-- च ) छौर ( शणवः ) प्राण वा इन्द्रिय अणु=्परिच्छिन्न हैं। | 
प्राण वा इस्त्रिये जो ११ हो सहो, परन्तु अण हैं खा विशु ? इस प्रन 

का उत्तर देने को इस सूत्र का आरम्भ है-। इत्ति से यद्यपि रण घा ई दर 
देइभर सें प्रसरित जान पड़ती हैं, परन्तु दे विभू नडी हैं, ब्य कि विभु होता 
तौ प्ररणों का उत्क्रमण ( एक देह से निकलना ) म बनता । इस एलये उन। 
को विभ न सानकर सूत्रकार अण बतरते हैं । ऊण कहने से भी सूत्रकार का| 
आशय उन को परमाण के बराबर ब (ना नहों हे, किन्त सूष्म परच्त सब-| 
व्यापक नडी हैं, यही तात्ययं हे ॥ 9 ४ 


२७७-अ््रष्टश्च ॥ ८॥. 
पदाथे:-( चच ) आर ( श्रेष्ठ: ) मुख्य भी है ॥ 
“प्राण गौणरूप से ९९ हों, परन्त उन सब में एक सुख्य प्राण भी है, और 

वह भो विस नहों, अण है, जो सब अन्य प्राणों का प्ररक और उस २नाए 
गोणरूप से पकार! जाता है ॥ ८७ 

२१७८-न वाय क्रयं एथगपद्शात्‌ ॥ € ॥ 

पदाथैः-( वायक्रिये) वाय और क्रिया ( न) प्राण नहो हैं पृध 
उपद्शात्‌ ) एथक उपदश होने से ॥ 
ए तस्माज्जायते प्राणोमनः सबन्द्रियाण च । 


खं बायज्योति राप: ए थिवी बिश्यस्य चारिणो॥ | 
( स० २।९।३ 
इस में प्राण जोर वाय एथक २ बताये गये हैं, इस से बाय 
का नाम ग्राण नहीं ॥ 


इसी प्रकार वाय के धमे उरकसणादि कमे-कछिया भी प्राण से एथकू ३४ 
देश किये समको. ॥ ७ ॥ , 


२७८-चक्षुरादिवत्त -तर्सहशिष्टघादभ्यः ॥१०॥ | [| 
. पढाथेः-(त) परन्त (चक्षरादिवत्‌) चक्ष आदि इन्द्रियों के समनयुसयप्रव * ६ 
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द्वितोयाध्यायं, ४ पाद १२७ ` 


nnn hn CVO: soit कै 
| स्वतन्त्र बं हों, क्योंकि (तत्स हशिष्टचा'द्भ्यः) उसके साथ शेव कड़ा जाने ऋषदि से॥ 
| जहां चळ आदि को जोवात्मा से एथक शिष्टिञशेषकथन किया है, ' 
' घहाँ प्ररण को भी शेष कथन किया है, इस कारण सर्य प्राण भी खतन्त्र 
` चेतन वस्तु नड़ीं, जीवाधीन है । (जस प्रकार राजा से प्रजा एथक हैं, इसी 
प्रकार जीवात्मा राजा से इन्द्रिये उस की प्रजा खूप एथक हैं, और जिस 
प्रकार राजा से मन्त्री पृथक्‌ होता है, इसी प्रकार राजा जोवात्म से प्राण 

सन्त्नी भी एथक वस्तु है॥ १० ॥ 

२८०-अक्ररणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दृशं यति ॥११॥ 

पदा्थः-( च ) और ( अकरणत्वात्‌ ) करण न होने से ( दोषः ) दोष 
(न) नहीं, ( तथा हि) ऐसा ही ( दशयति) शास्र दिखलाता है॥ | 

प्राण का कोडे विषय ( रूप रस गन्धादि ) नही है, क्यों कि इन्द्रियों का 
संचालक होने पर भो स्वयं साक्षात्‌ करण ( बिषयग्रहणसाधन ) नहों है । 
इस कारण यह दोष नहीं जाता कि प्राण स्वतन्त्र नहीं हे, चक्ष आदि के समान 
परतन्त्र है, 'इस लिये जसे चक्ष आदि के रूपादि विषय हैं, इसी प्रकार 
प्राण का भौ कोडे एयक विषय होना चाहिये क्योंकि प्राण खतन्त्र चेतन न 
होने पर भी चत्तुरादि के समान कोई करण न हीं है, करण नहीं, सब उस का 
फोई विशेष विवय होना आवश्यक नहीं । जेसा कि शास्त्र दिखलाता है- 

यस्मिन्ब उत्क्रान्ते शरीर पाप्रिष्ठतरसिब 
दृशबते, स बः श्रेष्ठ; ( ४। १ । ६, ७ छान्दो०) 

तम में से जिस के निकलने पर शरीर अत्यन्त बरा सा दख पड़ता है 
बह ( प्राण ) तुम में सब भ्रष्ठ हे ॥ 

इत्यादि वाब्यों से इन्द्रियों से भ्रष्ठ प्राण को बताकर समभाया है कि 
वह चक्ञरादि के अन्तगेत करण नहीं है । कभी २ किसी प्राणी के सरते समय 
देखा जाता है कि इन्द्रिय मर चुकों; देखना, सुनना, छूना, चरूना, सूंघना 
सौर चलना, पकड़ना, सूत्र करना, विष्ठा करना, बोलना; ये दृशों इन्द्रियों 
के काम बन्द हो गये, परन्तु श्वास चलता है, जीवन शेष है। बस इस से स्पष्ट 
है कि इन्द्रियों के अतिरिक्त मुख्य प्राण अन्त्री, जोवात्मा राजा के साथ तब 
तक भी पाया जाता है जब कि इन्द्रिये मर चुकती हैं ॥ ९९ ॥ 


८१-पञ्जुढृत्तिमेनोवदु व्यपदिइषते ॥ १२ ॥ 
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१४२ देद्दान्दद्शनंभाषानुव 


भ 7 फ पज्ज्घयघतघयघयघय३यघय तय असर 
पदाथेः -( सनेवत्‌ ) सनै के समाल ( पञ्चुदृत्तिः ) ४ दृत्तियों बाला | 
व्यय दिश्यते )कह जाता है ॥ 


जेसे ५ ज्ञाने द्रियषत्तिया अन॑ की हैं ऐसे हो प्राण अपान उद्दान समान | 
आर व्यान नामक ढत्तियं प्राण को हैं ॥१२॥ | 
२८२-अणश्च ॥१३॥ 
पदार्थैः ( च ) और ( अण॒ः ) अण है ॥ 
प्राण ( मुख्य प्राण ) भी अणु =सूच्म तथा देइपरिञिङिन्न है ॥१३॥ 
२८३-ज्योलिराद्मधिष्टानं तु तदागभनात्‌ ॥ १४ ॥ 
पदाथेः (ज्यो तिराद्यधिष्ठाने ) ज्योति आदि का अ िष्ठान ( तु) तौ (तदवा | 
गमनात्‌ ) उस ज्योति आदि के आगरन से है ॥ जज] 
प्राण सन इन्द्रियों को अधन आदि अंधिष्ठात देखों का छ थिष्ठान 
तौ हस कारण कहा हे कि अग्नि आ दू अधिष्ठा देव सुखाद्‌ में आफर | 
प्रवेश करते हैं । यथा- | 
१-अर्निवाग्मूस्वा मखं प्राविशत्‌ ॥ ऐत० २। ४ 
अग्नि दवता वाणी बन कर सुख में चसी ॥ 
२-वायःप्राणोभूत्त्रा नासिके प्रावशत्‌ ॥ ऐत० २। ४ 
घायु देवता प्राण बनकर नासिकाछिट्रों मं चुसी । इत्यादि ॥९४॥ | 
२६४-प्राणवत्ता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 
पदार्थैः : (्राणबता) प्राणों वाले जीवात्मा से हैं (शब्दा त) शब्द प्रमाण से॥ | 
योबदेद्‌ जिघ्राणोति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌॥छा०८।१२।४ | 
जो जानता है कि इस को संघं , बह आत्मा है,घ्राण न्द्रिय तौ गन्धग्रहृण 
के लिये करणमात्र है । इस से जाना गया कि खग्नि आदि अधिष्टाददव भँ | 
प्राणादि के स्वतन्त्र स्वामी वा भोक्ता न हीं,केवल आत्मा भोक्ता है॥१५क्यों कि” | 
३६५-तस्य 'च नित्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थैः (तस्य) रूस जीवात्मा के (च) ही (नित्यत्वात्‌) नित्य होने से 
अग्नि आदि दवता, वागादि इन्द्रियां और सन प्राण आदि कोदे नर्त 
नहीं, बस ये कमे करने में स्वतन्त्र होते तौ कसे करके थे सब नश्वर होने ९ | 
फलभोग थै शेष न रहते,इस लिये अनश्वर नित्य जीवात्मा ही भोक्ता हि _ 
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ढित्पैयाध्याय, ४ पाद्‌ १२९ 
MS iid आय 
२:६-त इन्द्रियाणि तढुव्यपदेशादन्यत्र छाष्ठात्‌ ॥१७॥ 

पदाथेः--(श्र र्त्‌ ) मुख्य प्राण से ( अन्यत्र ) भिन्न स्यान में ( ल६ज्सय- 
देशात्‌ ) उन इरद्रयों का कथन होने से ( ते ) वे चच्त रादि ( इन्ट्रिपरणि) 
इन्द्रियां हैं ॥ ( 
शस्त्र में प्राण से एथक इन्द्रियां बताई हैं, अतएव इन्त मुख्यप्राण 
का स्वरूप नहों, भिन्न हैं, जसा कि पूव कह आये हैं कि--- 
एतस्माज्जायते प्राणोसनः स्वष्टद्रियाणि च ॥ 
( सुण्डकोप'निषट २।१।३) 
उस से प्राण, सन श्र सब्र इरन्ट्र्यां उत्पन्न होतो हैं । इत्यादि ॥१9॥ 
(कि-- 
रद७-भद्‌ ते; ॥ १८॥ 
पदार्थ:---( भद्श्रतेः ) भद्‌ के श्रवण से॥ 
अथ हममासन्यं प्राणम्‌च: ॥ (ल? १ । ३। २) 
छूत्यादि में प्राण से इरिद्र्यों का भेद कडा है ॥ १८॥ तथा--- 
२८८-वेलक्षण्यःज्चु ॥ १९ ॥ 
पदा्थे:-( वेलक्षणयात्‌ ) विलक्षणतर से ( च ) भी ॥ 
अति में भेद है, इतना हो नहीं, किन्त प्रत्यक्ष में भी प्रण इन्द्रियों 
से विळक्षण है। अन्धे मनष्य को आंख नहीं,पर प्राण है । ब& रे को काल 
नहीं, पर प्राण है । इत्यादि ॥१९॥ : नद 
२८९-सज्ञामत्तिलक्कप्तिस्तु त्रिवृत्कुवतउपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 
पदाधैः-( संज्ञास्‌ त्तेक्तप्तिः ) संज्ञा और सूत्ति को रचना (तु) तेरे 
( त्रिवृत्कु्तः ) त्रिवृत्‌ करने वाले को हे । ( उपदेशात्‌ ) डप्रदश से ॥ 
प्रश्न यह उठता था कि यदि प्राण स्वतन्त्र कर्मा का वा इन्द्रियों का 
अधिष्ठाता नी, जीवात्मा है,तौ क्या नाम रूप का कत्ता आ जीवात्मर इग 
है? उत्तर-नहीं । किन्त संज्ञा= न'स और सूर्त्ति-रूप को रचना करने वाला 
तौ परमात्मा है, क्यों कि शाख में उपदेश है कि परमेश्वर ही त्रिदल का कस्तो 
है । ब्रिवृत=तेज अप अन्य को परमेश्वर ने बनाया है। उसी भे ऊन के मास. 
| आर सुप भी बनाये है । यथा ० ©: " हे * ५० 
है) ११ 
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१३० कट मसल Cp दान्त दशे नेभापरल्ञुयदं 


नात्मनाऽन प्रविश्य मामरूपे व्याकरत्रारणोलि । ताहां 


त्रिवृत निकृतमेकेकां करवाणीति ॥ छान्दो० ६।३।२ 
ये-खो इस्ट देवता ( परमाहसा ) ने देखा कि हां, में इन तोन दवतों 
( तेज अप अन्न ) को इस जीव के साथ झन्नुप्रवेश करके नस और कप 
को प्रकट करूं भीर कि उन ( तीनों ) में से प्रत्यक को लीन सीन लड़ों 
का करूं॥ 
बस में जीव के साथ अनुप्रवेश का उपदेश तो है, परन्त प्रकट कर? 
छस्‌ किया का कत्तो साक्षात्‌ परमात्मा ही है। हाँ, प्रवेश तो दोना का 
है, जीदात्मा का प्रदेश ओर परमात्मा का अनुप्रदेश, यरन्त नास रूप का 
कत्ता परमात्मा हो है) यद्यापि लोक में देवदत्तादि नासं चीर कुर्म शरा- 


वादि रूपों का कत्ती जीवात्मा हे, परन्त छष्टि के आरम्भ सें सूय चन्द्रादि 
सनुष्ध यशु पक्षादि जातिवाचक संज्ञाश्रों और उच के आएकारों=रू यों= 


मूत्तियों को परम'हमा ने ही बनाया, अतः कत्त वही है ॥ २० ॥ - 


सेयं देवतैक्षत हन्ताह ममास्तिस्थोदृवता अनेन जीबे- | 


लो 
नि 
|. 


प्रश्नः-त्रिषृत्‌ अर्थात्‌ तेज अप अन्न को प्रत्यक की तीन तीन संइ=९ 


जड़ो कोन सो हैं । उत्तर--- 
२०-स्रांसादि भोमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥ 


पदाथैः-( भौमं ) भूमिसंबन्धी ( मांसादि ) मांस, पुरोष-विड/ और 


आर अप दोनों के ससफो ॥ 


अन्त्रमशितं त्रेथा निचीयते, तस्य य: र्यनिष्ो धश्वस्तत्‌ 


परोषं भ्रति, योमध्यसस्तन्मांस, योऽणिष्टस्तन्मनः ` 
( छान्दो० ६।४। ९) 
भोजन किया अन्न तीन प्रकार से बनता है, उस ( अन्न) का जो स्यू 
खात है, वह विष्टा होती है; जो भध्यस है,वह सस; और जो सूद है वरह 
सन ॥ इसी प्रकारं 


- तिज का स्थल घातु अस्थि है, मध्यम सज्ञा, आर सूम बाणी हे। ४४ | 


कर स्यू चातु सूत्र, सध्यस रक्त, शरीर सूहम घेर है ॥ 


~ 
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इस विषय रें दशेविक का सत जो सिन्ह् जान पड़ता है, कि घड़ अन 
को नित्य मनते हैं, बह इस दृष्टि से है कि जिस प्रकार देह के अन्य थात 
प्रसिशरोर नये बनते हैं, पुराना पूर्वजन्म का कुछ साथ नहीं आता, देखा 
सल नहीं है, रूप तौ लिङ्ग शरीर के साथ रहने से पूवं जन्म का भी लगा 
चला अता ७, अतः उस को अपेक्षाकृत लित्य कहर खनझो ४ 

तथा साँख्य में जो ८घतणो और सन को अहंकार का कायं बतलाया है, 
बह भी इस से विपरीत जान पडल? है, सो भी इस अभिप्राय से कि अन्त 
खळर बाणी और सन चलते हैं, इस लोकव्यवहार को दूष्टि से ठोक है ॥ 
7 यहां तो जड का झूछ्मांश प्राण को इस लिये कहा है कि पानी पीने 
से प्रष्ण को श्यिति ठोक होती है । इस जिये इस कोकव्यवहार से यह 
व्यवस्यः है । अन्यथा अन्सय प्राण कहना तो ठीक है हो है, क्य! कि अश 
ले तो प्राण का स्वप ही बलता है ॥ २९ ॥ 
ज्ष-यदि अन्न से रक्त का आग, खीर जल से सांड का भाग भो प्रत्यक्ष 
दोल पड़ता है, सब मांस को केबल भोम और रक्त को केवल अप का काय 
क्यों कट्टा गया ? उत्तर---- 
२९१-वैशेष्यात्त तद्वादस्तव्वाद्‌ः ॥ २२ ॥ 

पद्थैः-( सदहपदः ) सांस को भोम अर रक्त को आण्य कहना (तु) 
तौ ( बेशेष्याल्‌ ) विशेष होने से है। तढ्वाद्‌ः इस शब्द को पुनहाक्ति अध्याय 
सञ्चादिसूचनःथे है ॥ 

यद्यपि सांस में भूमि के अतिरिक्त न्य तश्च भी हैं, तथा रक्त में जल 
के अतिरिक्त तथा आन्दो में भी अन्यो का संसर है, परन्तु उस २ में उस २ 
की विशेषमात्रा होने से तद्ादुः--उस २ का वह २ काये क्रहाता है ॥ २२॥ 

इति द्वितीयाध्यायस्य चलुथेः प्रदः ॥ ४ ॥ 


इति श्री तुलसीराम स्वासिकते, वेदान्त दशन भरषानु वादयुलभाष्ये 
द्वितीये ३ यायः समाप्तः ॥ 


ल २॥ 


“+-२२+२४$१४ ६२“ 
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द इम्‌ 
अथ तृतीयाध्यायः 
तत्र 


प्रथमः पादः 
प्रणस यह विचार चलाते हैं कि जोवात्मए एक देह से दूसरे देह को जाते 
समय पूव देह के कुछ अवरपवों को ख| थ लेजातर है वा नहीं । इस पर शङ्करमाथ | 
के २ झोक नीच लिखे अनुसार देखने योग्य हैं,जिन से पता चलेगा कि एकाः | 
त्मवादी शह्बृराचाय भो जोवात्मा का चलन! सान कर कूटस्य ब्रह्म का अश | 
ङश को केसे मान सकते हैं | 
बाष्टत्तोब्राष्टतो वा भस्म: पमान्त्रजत्‌ । 
भूतानां सुलभन्बन यात्यऽबेष्टित एब सः ॥ १॥ 
बोजानां दुलभत्वेन निराधारेन्द्रियागतेः । 
पज्जुमाहृ तियक्तेशु जी वस्ते याति वेष्टितः ॥२॥ 
श्रै -जीबाह्मः सूक्ष्म भ्तों से लिपटए हुवा जावेगा वा विना लिपटा? 
भूतों के सुलभ होने से विना लिपटा ही वह जाता हे ॥ १॥ 
शङ्का बीजों की दुलेभता से छऔर निराधार इन्द्रियों को गनि संभव | 
नहीं होने से तथा पझंम आहुति के युक्तद्दोमे से ( समाधान ) जोवात्मा. 
डन से लपटा ही जाता है ॥ २॥ 
१९२-लद्‌न्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 


प्रश्नानरूपणास्थाम्‌ ॥ १॥ 
पदाथेः-( प्रक्रनिस्ूपणाभ्याम्‌ ) प्रश्न और उस के निरूपण-्उत्तर से 
( तदुन्तरञ्रधिपत्तो ) उस दूसरे देह को प्राप्ति के समय ( संपरिष्वक्तः ) लिपटा ॥ 


डा ( रंहुति ) गमन करता है ॥ | 
द्विदीपाध्याय सें वेद्धम्तोक्त ब्रत्मदर्शन में अन्य शास्त्रों तथा न्याय की | 


000 
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७, 


दतौयाध्याय, ९ पाद्‌ ९३३ 


विरोध हटाया गया, संगति करके दिखायी गडे । बिएटु पक्षों का अनः्तद्र 
भी कहा गया । श्रुतियों के परस्पर विरोध को शङ्काओं का समाधान स्स 
किया जया । आर यह भी बतलाया गया कि जीवात्मा के अतिरिक्त 
जोब के अन्य उपकरण मंन इन्द्रियां प्राण इत्यादि सब कुछ परमात्मा के 
रच हैं, अन्नादि नित्य नहीं, यह भी बतलाया गया । अब आगे तृतीयाध्याय 
सें यह बतलावंगे कि मन आदि साधनों से ढके हुवे जीव को संसार में 
विचरने-दे इ से देशान्तर में जाने आने की रीति और बीच को अवस्थाय, 
गुणों का उपसंहार और भ्रनु रसंहार, सम्यगद्शेन से पुरुषाथे की सिद्धि, 
सम्यग्द्रेन के उपाय और विधि का भेद्‌ और मुक्ति फल का अनियम, यह 
सञ्च कहा जायगा । इस में से प्रथम पाद्‌ में पञ्चाग्निविद्या का आश्रय करके 
संसार की गति का भेद दिखलाया जायगा, जिस से व राग्य उत्पन्न हो सके । 
क्यकि अन्त में कहा गया है कि-- | 
तज्जगुप्सेत्‌ | 
अथात्‌ इस की निन्दा ( इस से ग्लानि ) करे। जीवात्मा. का अन्त्री 
मुख्य प्राश है ! वह इन्द्रियों सहित, मन संहित, अविद्या-अल्पज्ञता, कमे, 
पूवं ब॒द्धि का बांधा हुवा पूर्वं देह से दूसरे देह को जाता है । यह बात 
शास्त्र में कही गई है, जहां कि छह० ४। ४। ९, ४ सें-- ट 
अथैनमेते प्राणञअभिसमायन्ति ॥ 
यहां से लेकर 
अन्यन्षवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते ॥ 

यहां तक यह वर्णेन है कि ये प्राण तब इस के साथ जाते हैं,...... अर 

अत्यन्त नवीन, अत्यन्त उत्तम रूप को बनाता है ॥ 7 
पूवं पक्ष यह होता है कि केवल जीव ही अकेला देह से । देहान्तर को 
चला जाता है, अन्य कु नहीं । क्योंकि पञ्चुभूतो का देहान्तर में नवीन मिल 
जाना दुलभ नहीं, फिर क्यों कल्पना कर कि पूर्वं देह के तर्व भी उत्तर दृढ़ 
में साथ जाते हैं ! इस के उत्तर में व्यास मुनि इस सूत्र द्वारा कहते हैं कि 
नहीं, जरेवात्मा सूक्षम भूतों से लिपटा हुवा दुडान्तर को नह होता हे । क्यों 
कि इस प्रकरण के प्रशनोत्तरों से जो द्ान्दो्योयनिषडू. में हैं, ऐसा हो his 


जाता है । प्रश्नः--- 
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VN US ) Sid: 
वेत्य यथा पञ्ुम्यामाहृताबापः पुसषबचसोभघन्ति ॥ 
| ( छान्दो ५।३१ ३) 
जानते हो कि डित्स प्रकार अप तस्व पांचों श्राहुति सें पुरुषाची 
होसे हैं? उत्तर में कढा गया है कि ९ यलोक, २ मेघ, ३ एविवो, ४ पुरुष | 
जोर ५ स्त्री योनि, इन पञ्चाग्नियों में ९ श्रद्धा, २ सोम, ३ वषां, ४ छन आर 
५ वीर्ष रू ५ आइहुतियों को दिखला कर कहा है कि पांचवी अहुत में 
ऋष परुदवाचक होते हैं । इस से षाया गया कि अप त्व से जिपटर बुबा 
जीव देहान्तर को प्राप्त होता है ॥ | 
शङ्क--दद्यया तृणजलायुका ( हह० ४।४। ३) इत्यादि से त्से ठण | 
लौका ( कीड़े) की सति जीव का देह से देहान्तर लक जाना कहर है) | 
तब तौ यही जान पड़ता है कि चिमा लिपटा हुआ ही जीव कमोनुसार | 
प्रतप्तव्यदेह के जिययों को भावना रूप से लम्मायम'न होकर दूसरे देह को | 
प्रस हो जाता है। कमो के प्रभाव से दूसरी इन्द्रिय, दूसरा सन, दूसर | 
प्राण ऋीर दूसरा ही देह सब प्राप्त हो जादा है । केवल जीवात्मा हो दइ से 
अन्य देह को ऐसे चला जाता है जैसे तोता पक्षी एक बल से दूसरे छल को ? | 
४ : उस्तर-ये सारी कल्पना श्रुति के विरोध से माननीय नहीं । लज़लं'का | 
के दृष्टान्त सें भी सह नहीं पावा जाता कि सन शादि साथ सहं! जाते ॥१॥ 
तन-उदाइरण में जो प्रश्नोत्तर छाल्‍्दोउय के हिखलगये, उन से तो केवल | 
श्रप्‌ तत्त्व का जीवात्मा के साथ जानः कहा है, फिर यह कैसे मान ले कि 
सब ही सूक्षमभत सत्य जाले हैं ? उत्तर-= 
२८३-त्र्यात्मकच्वाच्च भूसस्त्वात्‌ ॥ २॥ 
पदाधेः-( उ्यात्मकत्वात्‌ ) एक अप तस्व के ह्यात्मकतत्तीन हकर मिला 
होने से (तु) ती ( अूयस्व्वात्‌ ) बहु काघत से ४ 
प्रश्नोत्तर में ाहे एक सप तरव फा ही जीवात्मा के साथ देहान्तर में 
जाना कहा है, चरन्त वख्यात्मक होने से अप तत्त्व के लपेट में बहुत से तशव 
का लिफ्टना समझनर चाहिये ४२ ॥ और केव ल झप तुव ही ज दीं, अन्य भी 7 
| २९४-प्राणमत्तेश् ॥ ३ ॥ 
रद्रथेः-( म्राणगतेः ) प्राणको गति से (च) भी ॥ 
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दलोयाध्याये, ३ पाद्‌ ९३६ 
तसुत्क्रान्त प्राणोनत्क्राम्धत प्राणम्त्क्रामन्त 
सन प्राणा अनृत्क्रासान्त ॥ ( ढृइ०४।४३२ ) | 
उस जोकात्मा फे देह से निकलते समय प्राण भी साय निकलता है, 
ओर सुख्य प्राय के साथ अन्य प्राण भी निकलते और जीवात्म के सःच 
जाते हैं । इस से पाया जाता है कि जोवात्मा केवल एकला ही मी जाता है 
किन्तु लिङ्ग शरीर भो सूक्ष्म भूतांशों का साथ जाता है ॥ ३॥ परन्तु-- _ 
२९५-अग्न्याद्‌गतिश्रुतेरिति चन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थैः ( चत्‌) यदि (६) ऐसा कही कि ( अप्न्यादुग लेखलेः ) 
अग्न्य्‌ में गति श्रति से है, तो (न) न हीं, क्य कि ( भक्त दात्‌ ) सोणे होने से ॥ 
अस्य पुरुषस्य झृतस्यार्निं बागप्यलि, वातं प्राणः 
(हश ३।२।९३) तंथा---. 
सूयं चल्लुग च्छति वातमात्मा क्या च गच्छ एथिदों 
च घर्मशा ** “° = “5 *« ह्कव्यादि ॥ 
प्रसाण खि सें हैं, जिन से पाया जाता है कि सरते प्राणी को वाणे 
कस्ति में रेज होती है, प्राण बॉय में, चल्षु सूय में, सन वायु में, यलोक 
और प्‌ थलो सें आउने २ चमानसांर सब ठक्त्त मिल जाते हैं ॥ 
इस से हौ यड़ी समरं पडता है कि जीव के साथ कोडे नहीं जत 
सब ल्पे २ आअधिष्ठान में लीन होते हैं, तो उत्तर यह है कि नहीं, वे श्रति 
गौरी हैं, जिन में ऐसा कहा है । उन का तात्पय मुख्यांश मे होता ली जहां 
यह कढ हूं 'क-- 
ओष घथीलोम'नि बनस्पत्तीन्केशाः ( दह० ३ । २। ९३) 
अंधोत सोम आओपेधियों और केश वेनरुपतियों में लीम हो जाते हैं 
सला लोमी! अर फेशों को किस ने षधि वंनसपतियों में मिलते देखा हैं। 
किन्छ ह्घल तरवो का अयने २ कारण में मिलन! वहां तात्पय है, सूछमों 
का ड़ ॥ ४ ॥ 
२९६-प्रथमेऽश्नत्रणादिति चे ता एव ह्युपपत्त: ॥ ४ ॥ 
पदार्थः-( चेत्‌) पढि (इति) ऐउा कई कि ( प्रथ मे) प्रथम सें ( खश 
घणा ३ ) अति के ऋ कहने ले श्र ( नन्‌ ) नदीं क्योकि ( दा ) ने छाप तरय 
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९३६ वेदान्तद्श नभाषानुवाद्‌ 


( एबहि ) ही ( उपपद्यन्ते ) उपपन्न होते हैं ॥ 
यदि अप्‌ तत्त्व के जीवात्मा के साथ जाने सें यह शङ्का हो कि श्रतिभ्न ` 
ती श्रद्वा को गति हे, अप को नहीं, क्योंकि--- 
असौ खाव लोकोगोतसाग्न ॥ (छान्दो ५।४। ९) 


सस्मन्त्नेत स्मिन्त्रग्नो देवा: श्रां जहत ॥ (छः दो० ५४ 2 
. इस द्युलोक का नाम अग्नि है, इसी द्युलोक रूप अग्नि में देवता शअरहा | 
का होम करते हैं ॥ 
तब तौ प्रथम श्रदा का होम करने से अप का होम केसे समभा जावे! 
सूत्र के उत्तराच में उत्तर यह है कि श्रदा शब्द का अथे उपप'त्त से अप ही 
सदु होता है। नहीं तौ भला जीव वा मन का चसे श्रदु7 कोडे भौतिक 
हृवय घोडा हो है, जिस का होम किया जासके । इस कारण श्र शब्द का 
वाच्य वहां रूप तस्व ही समभना चाहिये। ऐसा न समफै तो प्रश्न और उत्तर 
को सङ्गति भौ न मिलेगो । क्य कि प्रधन तौ यह था कि “पञ्चमी आहुति 
में अप तत्व पुरुषवाची कैसे होते हैं.।- उत्तर में कहा गया कि ९-दा डोक 
२ मेय, ३-एथिवी, ४-पुरुष, ४-स्त्रीयोनि । इन ४ ऋग्नियों सें आहुति ।' 
(लीन) होने पर अप तत्त्व पुरुषवाचक बनबरे हैं” । बस श्रा यदि अप की 
पयाय न हों तो प्रश्न का उत्तर से कोई सम्बन्ध न रहे । . इस सिये इस / 
उपपत्ति से ( ताः एव ) ब अप तचच ही श्रद्वा शडद का वाच्य समको ॥१॥ 
२९७-अश्व॒तत्वाद्‌।त चन्न्रष्टादिकारणां प्रतीते: ॥ ६॥ 
पदाथेः-( चत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( अश्रतम्बःत्‌ ) श्रति में 
स्पष्ट नहों कहने से, सो ( न ) नहीं, क्योंकि (इष्टा।दकारिणां) इष्टापूत्ता द 
यज्ञ करने वालों की ( प्रतीतेः ) प्रतीति पाई जाने से ॥ 
यदि यह सन्देह हो कि इस प्रकरण में श्रा शब्दवाच्य अप ही सही 
परन्तु श्रुति में रूपष्ट यह तौ नहीं कहा कि जीव भी श्रद्वा के साथ लिपदा 
चलता है । तो यह उत्तर है कि इष्टापूत्तं यज्ञ करने वालों की चरद्रादि लोकों 
में स्पष्ट गति कही गडे है और वढांवे श्रद्रा के साथ चले जाले हैं । थमादिं 
फिठ्याण साग से चन्द्रलोक को जाना कहा है। यथा- 
आकागाज्नुन्द्रमसम ष सोमोराजा ॥ छां० ५। १० | ४ 
एसो को प्रतोलि यहां भी होती है कि- 


कन 
का हा 


Fics 
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७ सास्मन्त्नेतस्मिन्ञग़ो देवाः छाहाँ जहति, तस्याआ 


सोमोराजा संभवति ॥ छां० ४ ॥ 9 ।२ 
उस झुलोक को स्वि में देवता श्रद्वा का होम करते हैं, उस आहुति 
का राजा सोस होना संभव है । तभी तौ अन्त्येष्टि संस्कार में आहुति देले 
ससय पढ़ते हैं कि- 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा । 
तभो वे श्र्वापूर्वक कमेरूप आहुतिमय अप्तत्त्व उन इष्टापूत्तादि कमे 
करने वाले जीवों के साथ लिपट कर चन्द्रलोकादि में उन के साथ सूच्मांशों 
लगी चलो जाती हैं ॥ | 
स्वामी शङ्कराचायं कहते हैं कि- Fo 
“४ आशहुतिमय अप्तत्वों से लिपट इवे जीवात्मा स्वकमफलभोगरधे 
जन्सान्तर को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ - 
यदि कहो कि जोवों का कसेफलभोगाथे जन्मान्तर तो नहो पाय 
' जाता, किन्तु वे तौ चन्द्रलोक को प्राप्त होकर देवतों का भोजन बजजाते हैं, 
श्‍्थयं भोक्ता नहीं रहते । जेसा 'कि- 
एषसोमो राजा तटूबानामन्नं सं देबा भक्षयन्ति ॥ 
छा० ५। १०। ४ अोर- 
ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति, तांस्तत्र देवा यथा खोसे राजा- 


नमाप्या यस्वाऽपक्षी यस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्ष यन्ति ॥ छां०६।२।१६ 
अधेः-यह सोस राजा है, सो देवतों का भोजन है। उस को देवता 

खाते हैं ॥ श्रौर- वे चन्द्रलोक को प्राप्त होकर अन्न बनजाते हैं,ऽन को वहां 
देवता लोग सोम राजा के ससान, बढो, सीण हो, इस मकार इन को बे ख़ातेह। 
जब चन्द्रलोक को प्राप्त हुवे जीव वहाँ जाकर देवतों का भदय बन गये, 

तन्न उन को वहां उपभोग क्या मिला, उन को देवतों ने वहां इस प्रकार 
खालिया, जैसे यहां किसी को सिंह व्याघ्रादि खा लेते हैं । यह अच्छा उप- 
भोग रहा ? ॥ ६॥ उत्तर- > | 

३९व-भारक्तं वाऽनाल्मवित्त्वात्तथाहि दशयति ॥ ७॥ 

१८ 
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पदार्थैः-( भाक्तस्‌ ) यह कथन गौण है ( वा ) यह उत्तर पक्ष सं जदाः भाक्तम ) यह कथन गोण है ( वा ) यह उत्तर पक्ष में है। 
( अनात्मवित्तात्‌ ) आत्मज्ञानी-ब्रह्मजझनी न होने से। ( तथाहि ) ऐसा 
हो ( दर्शयति ) शास्त्र दशोता है ॥ 

ऊपर के उपनिषहूचनों में जो चन्द्रलोकप्रा्ति पर जोबों को देवतों 
को भक्षय बनना कहा है, वह सुख्य कथम नहीं, गौण है। उस का तात्पये 
यह है कि इष्टापूत्तादि यज्ञों के कत्ता जो चन्द्रलोकादि द्वारा पुनर्जन्म पाते 
हैं, वे देवतो का भोज्य ही रहते हैं, अथोत्‌ चन्द्रसूयोदि देवता उन को जरा 
रंत्य का ग्रास कराकर ख्यते हैं, जन्म सरण से खुटकारा नहों पाते, क्योंकि 
अनात्मविद्‌=त्रह्मज्ञानी न होने से। तदपेक्षया आत्मज्नानी सुक्ति को पाता है, 
जिस से उन को देवता-एथिवी, सूय, चन्द्र, बाय, झृत्यु आदि नहों खाते । 
सादि गोण बचन न मान तौ- द | | 

सजग कामो यजेत ॥ 


इत्यादि वचन व्यर्थ होजावं, जिन में सकामयज्ञ करने का झल खर्गोप- 
भोग बतलाया गया है । इस लिये चन्द्रलोकादि उत्तमलोकप्राप्ति को निन्दा 
सात्र में तात्पर्यं है कि मुक्ति को बराबरी ये भोग नहीं कर सकते । शङ्कर 


भाष्य में एक उदाहरण अच्छा दिया है। यथा-- 

| /विशोऽन्नं राजञां, पशवोऽन््नं विशाम्‌ ॥ 

अथोत्‌-राजाश्रों का अन्न प्रजा और प्रजाओं को अन्न पशुहें। “न 
ती राजा लोग प्रजा को खाते हैं, न प्रजावगं राजा की पूरो कचरी बा 
दाल भात हैं, परन्तु तात्पय यही है कि उन्हं अपने भोगसाधनों में काम में 
लाते हैं, यही उन का भोजन कहा समझा जाता है । इसी प्रकार पशुश्रों 
को प्रजा अपने खती बाड़ी, बाहन दुग्ध दोहन आदि कामों में जोत कर 
ऽप्रपना भोगसाधन बनाती हैं, इस लिये पशुवर्ग प्रजाओं का भोज्य कहाता है। 
कुछ सोद्क हलवा पूरी के समान जड़ भोज्य नहीं । इसी प्रकार चन्द्रलोक 
को प्राप्त हुवे जीव भी देवों के वाहन वा भोगसाधन समर्फ जाते हैं, मोक्ष: 
नन्द्‌ फे सामने वह क्या भोग है, किन्तु स्वयं भोज्य बनना है। प्रकरण में तात्प 
यह हुआ कि जीव अपने कमे फल भोगा देहान्तर को प्रास होने के लिये, 
अपने को की वासनाओं से लिपट हुआ जाता है ( जैसा कि इस प्रकरण 
के आरम्भ में प्रथम सूत्र में ” रंहति परिष्वक्तः » शब्दों से कहा गया ह 
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यह बात नहों है कि चन्द्रलोक में भोग न हो। अन्य वचन स्पष्ट द्शोले 
हैं कि वहां उपभोग है । यथा- हर 
स॒ सोमलोके जिभ्वूतिमनप्नूय पुनरशावक्तते ॥ प्र० ५। 8 
अरात्‌ वह चन्द्रलोक सें ऐश्वर्य भोग कर फिर लौट आता है ॥ तथा- 
अथ ये शतं पितृणां जितलोकानाानन्दाः स एक: 
कर्मे देवानामानन्दोये कर्मणा देवत्वमभिसंपझन्तें ०४३३३ 
खथोत्‌, और जो चन्द्रलोकप्राप्त पितरों के १०० आनन्द हैं, बह कमेदेवों 
का ९ आनन्द है, जो कसे से देव पद्‌ को ग्राप्त होते हैं ॥ इत्यादि ॥9॥ ` 
यहां तक उन्नति करने वाले जीवों का वासनादिसय खिङ्ग शरीर से 
'लियटे हुवे आगे बढ़ना कहा, अब अवनति करने वाले चन्ट्रलोकादि से | 
फिर लौटते हैं तब भी कुङ वासनासय संसगे लगा लिपठा आता है, खा 
कोरे जीवात्मा ही लोटते हैं ? यह विचार चलाते हैं- 
२९९-कृतात्ययेऽनुश यवान्दृष्टस्म्तिभ्यां यथेतमनेवं च ॥८॥ 
पदाथैः-( कतात्यये ) रुलकसे कर फल भोग समासत होने पर ( अनुशय- 
वान्‌ ) लगाव लिपटाब वाला [ ही लौटता है ] क्योंकि ( दृष्टल्खतिभ्यां ) 
प्रत्यक्ष देखने से और स्थति शाख से। ( ययेतं-यथा-इ तं+-गसितस्‌ ) जसे 
गया था, वैसे लौटता है, ( ्रनेवं च ) और अन्य प्रकार से भो ॥ रे 
जब दृष्टापूत्तोदि कमे करने वाले चल्द्रलोकादि उत्तम लोकों और 
योनियौं का फल भोग चुकते हैं; तब पुनरादत्ति-लीटते समय भो केवल 
जीवमात्र स्वरूपशेष होकर नहीं, 'किन्त अनुशय-लछिपटी हुईं, वासनादि 
साथ रहती हैं । ष्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि उस वासना के भेद्‌ से 
कोई तौ यहां उत्तम ब्राह्मणों वा राजाओं के घर से के लेते हैं, कोई कुत्ता, 
'शुकर योनि वा चण्डालादि फे घर में जन्म परते हैं । और स्मृति भी ऐसा 
` वर्णन करती है कि अनुशयसहित ही चढते, और अनुशयसहित ही कुक 
हे । किन्त कोड जहा से गये ग्रे, वहीं उसी योनि को प्राप्त होते हैं, श्रीर्‌ 
कोक अ न्यत्र भी जन्म पाते हैं । जैसा कि कमेभेद्‌ हो ॥ यथा- | 
८ स्सूतिरपि- | Mr ह! 
“व्जाआश्त्रमाश्च स्वकम निष्ठाः प्रत्य कमफले 
ममुभूय तत; शेषेण विशिष्टदेशजातिकुड 


i 
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Mame ED जाला का भा जा 
हू पायुःश्रुतवित्तसुखभेघसो जन्म प्रतिपक्षन्ते" 
दाते सानशयानासेबाउवरोहं दशयति (इति शाङ्करभाष्ये) 
अथे-वशे और आश्रम अपने कसे सें निउर वाले सर कर कलेफलभोण 
कर्‌ फिर शेष कस से विशेष देश, जाति, झुल, रूप, आय, विद्या, धन, सुख 
और बुद्धि वाले जन्म पाले हैं ॥ इस से पाया जाता है कि अनुशय से लिपटे 
हुवे हो आहते हैं॥ 
प०-अनुशय किस का नाम है ? उत्तर-कोड ती कहते हैं कि स्वर्गाचे 
किये क्म का झुछ शेष भाग अनुशय कहाता है, जेसा थी के भरे वर्न में 
चो निकालने पर भी थोड़ी चिकनाई लगी रहजाती है। यदि कहो कि जब 
तक कुळ सी भोग शेष है, तब तक उस से लौटना तौ अयक्त है, तौ उत्तर 
यह है कि इतन न्यून शष भोग इतना निबेख्र हो जाता है कि उतने के 
बल से उस लोक को स्थिति आवश्यक नहीं रहतो । किन्तु कर्सशेषा- 


०, ८८ ०८ 


नुसार जाति आय भोग के लिये जन्म हो जाता है । यथा- 
५. तद्म इह रमणीयचरणा अभ्याशोह यत्ते 
रमणीयां योनि मापझ्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं बा 
क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनिं बाऽथ यहुह कपूय 
चरणा अभ्याशोह यत्ते कपूयां योनिमा पक्षोरन्‌ 
श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं बा॥छां०५।१०।७ 
अथे-वे;जो सदाचारो हैं, भोगार्थ वे उत्तम योनि को यावेंगे, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वा वेश्य की खी में और जो दुराचारी हैं, दुष्ट योनि को पायेंगे, 
कुत्ते वा सूकर को योनि को वा चण्डाल स्त्री में ॥ ८॥ | 
अ०-इस वाक्य में तो आचरणानुसार योनि में जन्म पाना कहा है, न 
"कि अमुशय ( वासनादि ) के साथ? उत्तर- 
PINRO MON Ce ~ ४” 
३९०-चरणाद्‌ति चन्नोपलक्षणाथेति काष्णाजिन्तिः ॥८॥ 
पदा थैः-( त ) ( इति ) यह कहो कि ( चरणात्‌) आचरण से 
- है, तो (न) नहीं, क्योंकि ( उपलक्षणायों ) उपनिषद्‌ को श्रति आचरणाथे 
के उपलक्षण से अनुशय का सो ग्रहण करती है । ( बति कार्ष्णाजिनिः ) : 
यद काष्णोजिनि का, मत है .॥ | 
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| तात्पय यह है कि अनुशय, शोल आचार कसे के उपलक्षण सें चरण शठ्द्‌ है i 
३०१-आानर्थ्क्यामति. चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 
पद्ार्थ:-( इति चेत्‌ ) यदि ऐसा कहो कि ( अरनथैष्यस्‌ ) सदाचार 
व्यश रहा, इष्टापूत्तादि कसं ही फलजनक हो जायंगे। तौ (न) नहीं 
क्योंकि ( तद्पेक्षत्वात्‌ ) इष्टापूत्तोदि कमो में भी सदाचार की अपेक्षा है ॥१०॥ 
३०२-सुक्रलठुप्कृते एवेति तु बादरिः ॥११॥ 
पदार्थ:-( बादरिः तु इति ) बादरि आचार्यं तौ ऐसा कहते हैं कि 
( इुरुतदुष्ङुते ) सुकम दुष्कम इन दोनों का नास ही चरण शब्द से सम- 
फना चाहिये ॥ ११ ॥ 
३०३-अनिष्टादिकरणामपि च श्वतम्‌ ॥ १२॥ 
पद्थः-( अनिष्टादिका रिणाम्‌ ) ड्ष्टापूत्तो दि यज्ञ न करने वालों का 
( अपि ) भो ( च ) तो ( अतस्‌ ) फल सुना गया है ॥ 

(एव पक्ष-विचारणा यह है फि क्या इष्टापूत्तोदि करने वाले ही चन्द्र 
लोकाद्‌ को प्राप्त होते हैं वा सब ही ? कौषीतकी उपनिषद्‌ वाक्यों में तो 
` अन्यों का भी चन्द्रलोकगमन सुना जाता है। यथा- | 

ये वे केचनास्मास्मालोकारप्रयन्त 

चन्द्रमसमेत्र ते सवे गच्छन्ति ॥ कौषी० ११२४ 
अथैः-जो कोइ इस लोक से मर कर जाते हैं, वे सब चन्द्रलोक को ही जाते हैं 
इस सेती सब किसी का चन्द्रलोक को प्राप्त होना पाया जाता है? ॥१२॥ 
उत्तर पक्ष-- 
३०४-सं यमने त्वनभूयेतरेषामारोहावरो ही 
तट्रतिद्शनात्‌ ॥ ९३ ॥ 003 
पद्धेः-( संयमने ) इश्वर-यमराज के नियम में ( तु ) ही (अनुभूय) 
अनुभव करके ( डतरेषाम्‌ ) अनिष्टादिकारी पावियों के ( आरोहाईवरोही ) 
` चढ़ाव उतरव होते हैं ( तद्गतिद्शनात्‌ ) उन को गति देखने से ॥ 
ईश्वर के नियम में चाहे सब को चन्द्रलोक को जाना पढे, परन्तु वहां 
` का उत्तम भोग उन पापियों को नहों हो सक्ता, केवल चढ़ना उतरना ही है, 
| जिस से उन का लिङ्ग शरीर चन्द्रलोक के आप्यायन से फिर जन्म ग्रहण 


, करने योग्य बन जावे ॥ १३॥. वस का ० 
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३०५-स्सरन्ति च ॥ १४ ॥ 
पदाथैः-( च ) र ( स्सर्‌न्ति ) स्सृतिकार भी कहते हैं कि-- 
पावियों को नरकादि नीदगलि प्राप्त होती हैं, उत्तम चन्द्रलोकादि भै 
भोगे जन्म महीं छोता है । यह बात स्खतियों में भी बणित है । मनु ४। 
८८ से पापियों को गति नरकों में बाणंत है ॥ ९४॥ 
६८६-अपि च सप्त ॥ १४ ॥ 
पदाथः च ) तथा च ( सप्त ) खात ( अपि) भी हैं ॥ 
सात नरक सी सुने ज्ञाते हैं, जहां पापियों को अपने पाप का फल 
विशेष मिले ॥ १५ ॥ 
३०७-तत्रापि च ठढुव्यापारादखिरोधः ॥ १६ ॥ 
पदाथेः-( तत्र आणि ) वहाँ भी ( तद्व्यापाईति ) उस यस-परमात्मा 
की व्यघस्यानसार सुख इभ के व्यापार हैं ही, तब (च) भी ( विरोधः ) बु 
“विरोध नहीं ॥-१६॥ ) 
३०८-विद्याकर्मंणोरिति तु प्रक्रतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 
पढ्ाथेः-( बिद्याकसंणोः ) ज्ञान और कस का [ ग्रहण है ] ( इति दु) 
यह तो ( प्रक्तत्वात्‌ ) प्रकरण चला आनेसे है ॥ 
पञ्चुरद्मिविद्या के वणन में कहा है कि- 
बेत्थ यथा ऽसो लोकोन संप्रयते ॥ छां० ५। ३॥३॥ 
श्रधे-तम जानते हो कि जिस कारण यह (चन्द्र) लोक भर नहीं जाता! 
अथात सब ही मर कर चन्दूलोक को प्रास हों तौ बह लोक भी 
क्षर जावे ? क्या कारण है कि वह भर नहीं जाता? उत्तर में वहीं कहा है कि | 


अयैतयों: पथोने कतरेणचन तामीमानि क्षुद्राण्यस्ट 
 दावत्तानि भूतानि भ्रवन्ति । जायस्व प्रियस्वेत्येलत्ततो 
2 स्थान तेनाऽसौ लोको न संपयते ॥ ळां० ५ । १०। ८ 


 . अथै-ओऔर इन दोनों मार्गों में से किसी एक से भी ये भूत जो बा. 
बंदलने बाठे शद्ग जन्तु हैं, नहो बनते। [ 'किन्तु उन फ्रे लिये | एक ती 
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साये है, जिस से डत्घल को रस जज जज की है, जिस से उत्पन्न ही, और सर | इस कारण यह चन्द्रलोक भर नही जाता॥ 

ज्ञान से देवयान और इष्टापूत्तादि कमे से पिद्याण आगे की गति 
होती है, बच्च इन दोनों मार्गों वाले तौ छुद्र योनियों को प्राप्त नहीं होते 
किन्तु ऐसे लोग बहुत हैं जो ज्ञान और कमे दोन! से रहित हैं , वे पिद्एण 
से चन्द्रलोक में जन्म लेने के भी अधिकारी नहीं, किन्त अन्य नीच कद 
योनिय बहुत हैं, बस उन में चले जाते हैं ॥ १५ ॥ 

३०९-न दतीये सथोपलव्धेः ॥ १८ ॥ 

पदुदथः-( ठतीये ) तीसरे मागं में (न) यह नियम नहीं, क्योंकि 
( तथोपलब्धेः ) वसे ही उपलब्धि होने से ॥ 

ज्ञान और कमं द्वारा देवयास भौर पिठ्याश से भिन्न तीसरे जन्सने मरने 
वाले च्ुद्र जन्तु का जन्म पाने के लिये चन्द्रलोकप्राप्ति आवशयक नहीं । उभ 


का तौ बसे ही देहम्राप्ति हो जाती है ॥ १८॥ 


< ~ 
३९०-रमयतेऽप च लोके ॥ १९ ॥ 
पदार्थः अपि च ) तथा च ( लोळे ) संसार में ( स्मर्यते ) स्ञ्रचियों 


में भी कह गया है । देखो सनु अध्याय १२ । ९ सें ॥ १९॥ 


३११-दशानाख्न ॥ २० ॥ 
पढ्धेः-( दुशेनात्‌ ) देखने से ( च ) भो ॥ 
अण्डज, स्देदूज, जरायुज, उद्भिज्ज इन चार प्रकार को सष्टियों में उद्धिज्ज और 
स्वेदज तौ यूं ही जन्म पा जाते हैं, सेथुम क्रिया भो अपेक्षित नही होती ॥२०॥ 
३१२-ठती यशच्दाऽवरोधः संशोक्कजस्य ॥ २१ ॥ 

पदाथे:-( तृतीयशब्द्ऽवरोधः ) तृतीय शब्द्‌ की रोक ( संशोकजरूय ) 
स्वेदज को पहचान को है ॥ 
& छान्दोग्य ६।३।९ में जो ३ प्रकार की खष्टि कही हे कि- 

आबडजं जीवजमदाभज्जम्‌ 

अण्ड से जराय से और फटने खे ज्म्सने वालों में स्थेद्ज ओर उद्धिज्ज 
फो एकत्र गिना गया जान पड़ता है॥ २१ ॥ | 

इस अधिकरण में यह कहा गया है कि इष्टादि यज्ञो के कत्ता चन्द्रलोक. 
को प्राप्त होते हैं और आपने कसे का फल भोग कर पुनः अनुशय ( वासमादि) 


. के सहित वापिस आते हैं । अब अगले अधिकरण में यह परोक्षा को जायगी 
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वा वायुरूप होकर, वा आकाश द्वारा वा आकाशरूप होकर वा अन्य | 
प्रकार से ? इत्यादि- | 
३१३-साभाव्यापत्तिरुपपत्तः ॥ २२ ॥ 
पढ्र्थैः-( उपपत्तेः ) युक्ति से ( साभाव्यापत्तिः) समान भाव को 
प्राप्ति होसकतो है ॥ | | 
छान्दोग्य ५। १०। ५ में चन्द्रलोक से लौटने का प्रकार यह कहा है कि- 
अधैतमेवाध्वानं पुननिंवत्तन्ते यथेतम्‌ । आकाश 
माकाशाद्वायु वायुभूत्वा धूमोमवलि, धूमो भूत्वाऽञ्चं भव- 
त्यश्चं भूत्वा मेचोभब्रति मेघोभूत्वा प्रवषति ॥ 
खअथे-फिर उसी मागे को पुनः लोटते हैं जिस को गये थे । ( प्रथम) 
आकाश को, आकाश से वायु को, वायु होकर घूम बनता है, घूम बनकर 
अभ्ष--हलका बादल बनता है, अख बनकर भेघऱ्गाढ़ः बादुल बनता है, 
सेच बनकर वषंता है ॥ ते 
इस सें संशय यह है कि आकाश वाय॒ पश्च मेघ का स्वष्ठप ही वे जीव 
बन जाते हैं, वा आकाशादि के साथी वा समान होने सेताहपय्य है? क्योंकि, ; 
घूम बनकर,वायु बनकर इत्यादि पदों से तौ यही आशय निकलता है कि 
जीव स्वरूप से ही वायु बन जाता है, परन्तु बूवोघे में जहां यह कहा है कि 
आकाश को प्राप्त होता है, आकाश से 'फिर वाय॒ को प्राप्त होता है । इतं 
शब्दों सै यह प्रतीत होता है कि आकाशस्वरूप वा वायुस्वरुप नहों होजाता, 
किन्तु उन में रहता है ।और यही ठीक भी है । सूत्रकार कहते हैं कि (उप' 
पत्तेः) युक्तिसिद्ु उपपत्ति से ( साभाव्यापत्तिः ) अर्थात्‌ आकाश वार्य 
अभ्र आदि में भिल सकने योग्य सूकम लिङ्गशरीरी रहना पड़ता है, न कि 
अन्य का अन्य बनकर स्वरुप से बदल जाना ॥ २२॥ | 
प्रश्न ती क्या आकाश वायु अभ्रादि द्वारा वर्ष कर जन्म लेमे तर्क सै 
बहुत समय लगता है ? _ उत्तर- | 
३१४-सालिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३॥ | 
पदाथैः-( अतिचिरेण ) बहुत विलम्ब से ( न ) नहीं, क्योंकि ( वि 
षात्‌ ) विशेष से ४ * 
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थ अवधि बनस्पत्यादि ओग शरीरों से निकलना विशेष करके देर देर 
में होता है, इस से पाया जाता है कि विना भोग फे प्रयोजन, व्यथं देरी 
का कारण नहा, लब शोघ्र २ ही आकाश वाय आदि का समय बीतना 

जान पड़ता है ॥ २३ ॥ 
३९३-अन्यार्घिष्टितेष्‌ प॒ववदमिलापात्‌ ॥ २९ ॥ 
पढुरथः-( अन्याधिष्ठितेष ) अन्य जीव जिन के अधिष्ठाता हैं, उन में 
( पूवबत्‌ ) पूज के समान ( अभिलापात्‌ ) स्पष्ट कथम सेप 
असे पूव कथन किया गया कि चन्द्रलोक से आकाश वाय आदि 
उन के द्वारा जीव लोटता है इसी प्रकार ख़न्य जीवों से अधिष्टित जोषि 
वनर्पातियों सें भी चन्द्रलोकागत जोव केवल अतशयी रुप से वषो के पानी 
के साथ वषं कर पानी को वृक्षादि चंसते हैं, तब उन में होकर, उन वनस्पतियों 
के फलादि को मनुष्य खाते हैं तब उन के वीयं में प्रवेश करता है ॥ २४ ॥ और- 
३१६-अशुदुमिति चन्न शब्दात्‌ ॥ २४ ॥ 
` पदाथैः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( अणुद्ुम्‌ ) यह अजु- 
सान अशदु--प्रमाणराहित है, सो (न) नही, क्योंकि (शब्दात्‌) शब्द प्रमाण से ॥ 
अप्स्वग्ने सांघष्टब सोषघोरनरूच्यसे । 
गभे संजायसे पन: ॥ यजः १२ । ३६ ॥ 
इत्यादि प्रभाशों से जोवों को जल ओषधि आदि में बसते हुवे, फिर 
.गभ में जन्म पाना शब्द प्रमाण से प्रमाणित है ॥ २१ ॥ तथा च- 
३१७-रेतःसिग्योगोऽथ ॥ २६ ॥ 
पदाथैः-( श्रथ ) इस के पश्चात्‌ (रेतःसिग्योगः ) वीये सेचन करने वाले 
परुष से संयोग करता अथोत्‌ बोय के साथ अनुशयी होकर रहता है ॥२६॥ फिर- 
३१८-योनेः शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ द 
पदाधेः-( योनेः) खी की योनि से ( शरीरम्‌ ) देह को धारण करता है ॥२५॥ 


इति ढतोयाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ 
॥ १ ॥ 


९९ 
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अआश्स 


अथ तृतीयाइध्यायस्य 


द्वितोयः पाद्‌ 


पूव पाद्‌ में देहान्तर आर लोकान्तर और योन्यन्तर को प्राप्ति कही 
थी, अब जीवात्मा के जाग्रत्‌ स्वप्नादि अवस्था भेदो पर विचार करते हैं:- 
३१९-संध्ये सृष्टिराह हि ॥ १॥ 
पदाथेः-( संध्ये ) बोचली अवस्या छ्वप्न में ( सृष्टि: ) सृष्टि होती है। 
(हि) क्योंकि ( आह ) शास्त्र कहता है ॥ 
हृहदारणयक उपनिषद्‌ ४ । ३। ० में “ स यत्र प्रस्वपिति” से आरम्भ 
करके “न तत्र रथ।, न रथ योगा, न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ 
पथः खते” छह० ४। ३ । १० में कहा है कि” जहां बह सोता है, वहां / 
न रथ हैं, न रथ के जोतने, न मागे, परन्तु रथों, रथ के जोतनों और सागों 
को उत्पन्न करता है । इस से पाया जाता है कि स्वप्न की सुष्टि 
सत्य है॥१॥ तथा- 
३२०-निमातार चेके पुत्रादयश्च ॥ २॥ 
पदार्थ:-(एके) कई शास्त्रकार ( निमातारसम्‌ ) सृष्टि के रचने वाले को भी | 
देखते हैं । (च) और (पुत्रादयः) पुत्र,पुत्री, पौत्र, दौ हित्र इत्यादि भी होते हैं ॥ | 
स्वप्न सें न केवल रथ, रथ योग, रथ मागे ही बन जाते हैं, किन्तु 
रथादि के निर्माता को भी कद लोग स्वप्न में देखते हैं, तथा रथाद्‌ जड़ 
पदार्थों की रचना स्वप्न में हो जाती है, अपि त पत्र पौत्रादि सन्तलि भी 
स्वप्न में होती हैं ॥ २॥ उत्तर्‌- 


=© ¢ 
३२१-मायामात्र तु कारस्न्यनाऽनाभव्य क्त स्वरू पत्वात्‌ ॥२श 


पदार्थ:-( तु ) परन्तु ( मायामात्र ) केवल साया= रकति का विकार है, _ 
क्योंकि ( कात्स्न्यन ) संपणता से ( अनभिब्यक्तस्वरूपउव।त्‌ ) स्त्रप्नोत्पक्ष ` 
पद्या का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता ॥ 
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तृतीयाध्याय, २ पाद्‌ १४१ 


श्वप्न को सष्टि शारीरक प्रकृति के संस्कार सात्र का उदय अस्त-व्यस्त 
रूप सें होतो है, सुव्यवस्थित नहीं। इस लिये मायासात्र है। वास्तविक नहा ॥३॥ 
प्रश्न-तो दया स्वप्न में कुळ भो सत्य प्रभाव नहो ? उत्तर- 


३२२-सूचकश्च श्रूतेराचक्षतै च तद्विदू: ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-( श्रतेः) उपनिषदादि के वाक्यों से ( च) आर अनुभव से (सूचकः) 
स्वप्न कुछ सूचना देने वाला है ( तद्विदः ) स्वप्नविद्या के जानने वाले (आ- 
चक्षते च ) कहते भी हैं ॥ | 
छान्दोग्य ३। २। ९ सें कहा है कि “ इष्टापूत्तीदि कास्य कसां को 
करने वाला स्वप्नों में स्त्री को देखे तो उस स्वप्न देखने में यह सूचना 
जाने कि काय सफल होगा । यथा- 
यदा कमस काम्येष स्तन्यं स्वप्नेष पश्यातं । | 
समृद्ठिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिद्‌शने ॥ इति ॥ 
तथा स्वप्रशास्त्रज्ञ कहते हें कि “ हाथी पर चढ़ना स्वप्न में, कुछ 
भलाई का सूचक, तथा गधे पर चढ़ना बुराई का है ”॥ 
| तात्पयं इतना हो है कि झसंस्कारों से, कुपथ्य से, क़ष्ज़ से होने वाले 
रोग दुःखादि को, और सुसंस्कारों से, सुपथ्य से, सुपच अ्रोर स्वास्थ्य से 
अच्छे स्वप्न दीखते और भावी भलाइ का अनमान वा सूचना देते हैं । 
किन्तु स्वयं स्वप्न तो मायामात्र हो हैं ॥ ४॥ 
प्रश्न-स्वप्न में जीवात्मा यथाथे वस्तुओं को न देख कर मायामात्र 
क्यों देखने लगता है, यह जोव तौ ज्ञानवान्‌ है ? उत्तर- 


३२३-पराभिध्यानात्त तिरोहितं ततो 


ह्यस्य बन्धविपययो ॥ ४ ॥ 


पदाथेः-( पराभिध्यानात्‌ ) विद्यमान सत्य पदाथा से पर अथोत्‌ अरन्यों 

का ध्यान करने से ( त) तो ( तिरोहितस्‌ ) इस का जाग्रत्‌ का ज्ञान ध्यान 

डिप जात है ( ततः) इस से ( हि) ही ( अस्य ) इस जीव को ( बन्ध: 
विपयेयौ ) बन्धन और बिपरीत ज्ञान होते हैं ॥ | 

विद्यमान पदार्थो को छोड़ कर यह जीव बाहर अविद्यमान ओर 
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भोतर संस्कार बासनादि रूप से विमान पदाथों का ध्यान करने लगता हे 
क्योंकि अल्पज्ञ है, इसी से एस को विपरीत स्वप्न दीखले आर बन्धन भो 
होदा है, याद्‌ अस्पञ्चतावश अनात्मा में आत्मबति आदि पर्रभिष्यान न 
करे ती न तौ स्वम्न दोखें, न बन्धन हो, न कोई विपरीत प्रतीति हो ॥५॥ 

म्रश्न-जीव के स्वरूप में कोई लाग लपेट किसी संस्कार बासना आदि 
को नहीं है, तब स्वप्न में कहां से यह अनहुबे अनोखे दृश्य दोखने लगते 
हैँ? उप्तर-- 

३२७-देहयोगाठा सोपि ॥ ६ ॥ 

चदाथः-(वा) अथवा ( देहृयोगात्‌ ) देह के योग से ( सः ) वह खप्न 
(अपि ) भी होता 

देह को स्वस्थ, अस्वस्य, व्यय, एकाग्रमनस्कता आदि जैसी दशा होती' 
हैं, उस देह के योग से वसे खप्न दोखते हैं | केवल जीव ही तौ स्वच्छ स्व- 

प से स्वप्न में महों रह जाता, देह का योग तौ रहता है॥ ६॥ 

- स्वप्नावस्या कथन के अनन्तर अब सुपप्ति का वर्णन करते हैं। यथा- 


३२५-तदमाग्रोनाडोष सच्छ तेरात्मनि च ॥ ७ ॥ 


बदाथेः-( नाडीषु ) नाड़ियों में (तद्भावः) उस स्वप्न का अभाव है। 
( तच्छुतेः ) इस बात के श्रवण से ( च ) और ( आत्मनि ) आत्मा में ॥ 
९ से ६ तक सूत्रों में जिस स्वप्न का वणेन है, वह स्वप्न उस समय 
नहो होता जब कि आत्मा अपने स्वरूप आत्मा में मग्न होता है और जब 
आत्मा रक्तवाहिनो नाड़ी मात्र में मग्न होता है । तब केवल हृदय पिण्ड 
की गति से नाड़ियं चलती है, शेष कुछ नहीं होता, इसी को सुघस्ति कहते हैं ॥१॥ 


३२६-अतः प्रबोधोऽस्मात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थे:-( अतः ) इस कारण ( असमात्‌ ) इस आत्मस्वरूप से (प्रबोधः) 
जांगना होता है ॥ 

[ जिस कारण सुषुप्ति अवस्या में नाड़ीव्यवहार मात्र रहता है और 

आत्मा अपने स्वरूपमात्र में लीन रहता है, इसी कारण इस दशा में :ज्यों 

का त्यों प्रबोध ( जागरण ) होता है॥ ८॥ EN 


देरे०-ख एन त्‌ कमानस्माततशन्दान्राचभ्यः ॥ ६॥ 
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पढाथेः-( सः ) वह जीवात्मा (एव) ही ( त ) तौ जागता है । क्योंकि 
(कसानुस्ड्तिशव्द्विधिभ्यः ) ९ कमे, २छन स्खृति, ३ शब्द्‌ ओर ४विधि से॥ 
सुषप्ति में आत्मा केवल अपने स्वहप में मग्न होता है, तो कोई यह न 
समझे क प्रजोचकाल में कोई अन्य जीव जाग उठता है, किन्त ( सएव) 
वही उठता है। इस के ४ हेत हैं। १-यह कि क्स अर्थात सोतेसे एव जिन 
कर्मों का करना उस को शेष था, उठ कर उन्हीं सोचे हुवे कर्मो को फिर 
करता है। २ यह कि अनस्घति अथात शयन से पर्द बुत्तानतों का अन्‌ स्सरण 
करता है। ३-यह कि-शब्द्‌ अर्थात्‌ शब्द प्रमाण से झो उसी जीवात्मा 
. का प्रबोध ( जागना ) पाया जाता है । ४-यह कि-विधि अर्थात्‌ आज्ञा 
भी मुक्ति के यत्र करने की पाई जाती हैं। यदि सुष॒प्ति सें सोजाने सात्र से 
फिर जन्स न होता, तो खुषप्ति की प्राप्ति ही सक्तिकी प्राप्ति होजाती ॥ 
३ तोसरा हेतु जो शब्द्‌ प्रभाण बताया है, उस को हम इस प्रकार पाते 
. हैं। यथा-- 
१-पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या द्रवति बढान्तासैव ¦ 
ढहढारण्यकउपनिषद्‌ ४ । ३। १६ 


२-सर्वा: प्रजा अहरहगच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक॑ न विदन्ति । 
छान्दोग्यउपनिषदू ८। ३। २ 

३-त इह व्याघ्रोबा सिंहोबरा वृकोवा बराह्टोवा कीठोबा 
पतङ्गोवा देशोवा मशकोवा यदम टूवन्ति तदा भवन्ति ॥ 
छान्दोग्यउपानषड्‌ ६। € ।.३ ` 

अथे-९१-( सोते से उठकर ) फिर उसी न्याय से उसो योनि से चलते हैं 

जो जागने पयन्त हे ॥ 

२-सब प्रजाये प्रतिदिन जाती हुई इस ब्रह्मलोक को नहो जान पातीं॥ 
३-वे इस संसार में चाहे व्याघ्र हो, वा सिंह हो, वा सेडिया हो, वा 
शुकर हो, वा कोड़ा हो, वा पतङ्ग हो, वा डांश हो, वा मच्छर हो, जो २ 
होते हैं, वही २ रहते हैं । अथोत ज्यों के त्यों ही सुषसि से उठकर उसी २ 


, योनि के बच्चन सें रहते हैं, सुक्त नहीं होते ॥ 
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TTT र ST SN SIs mma ° 7 :- 
४ चौथा हेत्‌ विधि दिया है । अथात्‌ यदि सुषप्ति ही मुक्ति वा आत्म 

स्वरूप को प्राप्ति होती तौ सब जोवों को स्वभाव सिहु नित्य सोजाने मात्र 

से मुक्तिलाश होजाता, सुत्त्यथे यल परस पुरुषार्थ विधान व्यथे होजाता॥९॥ 


३२८-सृस्धेऽचसं पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 
पदर्थ:-( परिशेषात्‌) चारों अवस्याशों के परिशेष से ( भग्च ) सञ्चित 


में ( अधसंपत्तिः ) आधी आत्मस्वरूप की संपत्ति है ॥ 
शङट्टरभाष्य और 'आष्यारस्भ को कारिका देखने योग्य हैं । यथा-- 
कि मूछेका जाग्रदादी कि वाऽबस्यान्तर भवेत्‌ । 
न्याऽबस्था न प्रसिठ्ठा तेनेका जाग्रदादिषु ॥१॥ | 
न जाग्रत्स्मप्नयोरेका ट्रताभानान्त सुप्ता । क 
सुखादिविक्नतेस्तेना5वस्था$न्या लोकसम्मता ॥२॥ 
अर्थ-क्या मूळो भी जाग्रत्‌ आदि के अन्तर्गत एक अवस्या है, अथवा 
कोई अन्य ही अवस्था होगी ? ( उत्तर-) अन्य अवश्या तौ प्रसिहु नहीं ' 
` इस हेतु से जाग्रतू आदि में ही एक यह भी समको ॥१॥ (निषेध-) जाग्रत 
आर स्वण्न इन दोनों में एक ( मुग्धता-समूछोवस्या ) हो नहीं सकती, और . 
दूसरी वस्तुओं का भान रहनें से सुषप्त भी नहीं कह. सकते, क्योंकि मुखारि 
के विकार होते हैं, इस कारण लोक सम्मत एक अन्य ही अवस्या ( सूछो) 
जाननी चाहिये ॥ २॥ 
. आष्याथेः-जिस को छोक से भडित कहते हैं, वह सग्ध होता है । मुष 
को आवस्था का क्या नास है, इस परीक्षा में कहा जाता है-शरोरस्थ जौ।| 
को ३ अवस्था प्रसिद्दु हैं १ जाग्रत्‌ २ खप्न ३ सुषप्ति । चौथी शरीर से निर्क'| 
लने की । श्रति वा स्मृति में कोड ५ वीं अवस्था जीव को प्रसिद्दु नहों | 
इस लिये मूकोज्वस्था भी इन्हीं ४ अवस्थाओं में कोडे सी ही सकती है.!| 
दस पर हम कहते हैं कि मूछित को जागरितावस्थ तौ कह नही; सर्ष 
क्योंकि वह इन्द्रियों से विषयों की नहीं अनभव करता ( प्रश्म ) गे 
तौ हो सक्ता है, इषुकार ( तोरगर ) के द्रृष्टान्त से, मूच्छित भी हो जायगा' 
जैसे इषकार जागता हुवा भो तीर बनाने में. सन लगा होने से अर्त 
बिषयो कर अनुभच नहर करता, ऐसे ही सूछिछेत पुरुष भी सू 
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| शादे को चोट से उपजे दुःख के अनभव में मन व्यग्र होने से जागत? हुव 
| भी अन्य विषयों को नहीं अनभव करता । ( उत्तर- ) नहो, क्प्नोंकि सुध 
न रहने से। इपकार तौ सन लगाजे हुवे कहता है कि इतने समय तक सैंने 
तौर की ही उपलडिथ को है, परन्त सूण्झित पुरुष की तौ जब मच्छी उतर 
कर संज्ञा ( सुध ) आती है, तब कहता है कि गहरी बैसुधि में में इतने 
| समय तक गिरा पड़ा रहा, मुर्फ कुछ भी सुध बध नहो रही । जागता हुवा 
तो एक विषय ( तोर आदि ) में मन लगाये हुवे भी अपने देह को थांभे 
रहता है, परन्तु सूछित पुरुष का देह तौ समि पर गिर पडता हे । इस 
| लिये न तौ जागता है, न बेसुध होने से स्वप्म देखता है। न सर गया कह 
| सक्त, क्योंकि प्राण और गर्मी बनी रहती है। जब किसी को सच्छाी आती 
। हैं, तब लोग यह संशय करते हैं कि यह सर गया, वा नहों सरा, भोर तब 
उस को छाती पर हाथ घर कर देखते हैं कि गर्मी है वा नहीं, लाक पर हाथ 
रख कर देखते हैं कि श्राण (श्वास) चलता है वा नहीं । तब यदि प्राण और 
| गरमो का अस्तित्व नहीं पाते तौ उस को मर गया, समझ कर दाह करने 
! को जङ्गल ( शमशान ) को ले जाते हैं और यदि प्राण (श्वास) और गर्मी 
को पाते हैं तौ यह समझ कर कि यह सरा नहीं है स॒ुथ आने के लिये 
; अओषधोपचार करते हैं । पुनः उठ खड़ा होने से निश्चय होता है कि सरा 
नहों था, क्योंकि यसछोक पहुंच हुये फिर थोड़ा ही जी सक्त हैं ॥ | 
( प्रश्न- ) अच्छा तौ ( जाग्रत्‌ न सही ) सुषप्त समको, क्योंकि 
तो खुध है, न मर ही गया है । (उत्तर-) नहीं, क्योंकि सुषप्त से इस के 
लक्षण नहीं सिलले । सहित तौ कभी तो द्र तक श्वास नहीं लेता, देह 
` पर कंपकपी होती है, डरावना संह और फटी हुई आंखे होती हैं । परन्तु 
“| सुषुप्त का सुख प्रसन्न, और नियत समय में बार २ श्वास लता है, उस की 
` आंख मिची होतो हैं । ओर उस का देह कांपता नहीं । आर सुषप्त को 
' हाथ लगाने से ही जगा लेते हैँ परन्तु सङ्ितिको तो सदर को चोट से 
| भो नहों जगा सक्त। तथा सूरो और नींद के कारण भी एथक २ हैं। मूछो 
का कारण मूसल की चोट आदि होते हैं, और नोंद्‌ का कारण परिश्रम वा 
थकान आदि होते हैं । और लोक में मूर्छित को सोया हुवा कहते भी नहीं 
इस लिये ( तीनों अवस्थाओं ) से बचने से हम समकते हैं कि सूछो ( एक 
$|. अन्य अबस्था) अधेसंपत्ति (नाम की) है। क्योंकि सुध न रहने से तौ (संपन्न) 
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गा कप पन कसक ङ ` 
अत्मस्वरूप को प्राप्त अरर विलक्षणता से ( असंपन्न ) आत्म स्वरुप को 
अप्राप्त होता है ॥ 
( प्रश्ष-) फिर सी सूळी को अर्थ सम्पत्ति झी केसे सानलें, जब कि सुप्त 
को झलि ने बतलाया है कि “सता सोस्य तदा सं उन्नोसरवाति” छं ६।८।१ 
ध्ट अञ्जस oe i से तसड्ोरान्न र ७ 
अज्नस्तेनाउष्तेनी भवति ” ह ४ । ३ । २९। ˆ नत खेतसडोरान्र तरतः, न 
जरा, न सृत्यनेशीको न सुकृतं, न दुष्कृतम्‌ ” छां०८। ४।९ इत्यादि ॥ 
अथात्‌ “ तब ( सुषुप्ति ) में सत्‌=परमात्मा से सम्पन्न हो जाता है” “ तब | 
चोर भी चोर नहीं रहता ” “ उस पल ( सुषप्ति ) णर न दिन और रात्रि | 
को गति है, न बढ़ापा, न सोत, न शोक, न पुण्य, न पाप” ॥ म 


०० 
» 


( प्रश्न-) क्योंकि जीव में पुण्य पाप का लगाब सुखी दुःखी होने को 
प्रतीति होने से होता है, और सुषप्त को सुख दुःख को प्रतीति होती नहीं 
और मूक्ति को भी सुख दुःख को प्रतीति नहं होतो, इस कारण उपाधि | 
के शान्त हो जाने से सुषंप के समान सूछित को भी संपूण संपत्ति ही क्यों 
न मानो जावे, पध सम्पत्ति क्यों 


( उत्तर-) हम यह नहीं कहते कि सात परुष को ब्रह्म के साथ अर्ध | | 
सम्पत्ति होती है, किन्त हम यह कहते हैं कि सित की आथी अवस्यां( 
सुघप्त के बराबर, और आधी अन्य अवस्या पाई जातो है, इस लिये हमने 
दिखलाया कि सूछित और सुषप्त में क्या २ समता और ब्य! २ विषमता हैं 
श्रीर्‌ सूछोवस्था सत्य का द्वार भो है। यदि उस का कमै शेष होता है 
ती बोलने छगता है, और सुध में आ जाता है । परन्तु, जब: कमे ( कमे 
फल भोग ) शेष नहीं रहता तौ प्राण और गर्मी निकल जाती हैं । इर 
लिषे ब्रक्मज्ञानी लोग अध संपति को चाहते हैं । और यह जो कहाँ 
था कि ४ वों कोई अवस्था प्रशिद नहीं, सो कोडे दोष नहीं । यह (मूर्छ || 
अवस्या कभी २ होती है, इस 'लिये अवस्याओं में ( गिर कर ) प्रतिढु नह | 
है । तथा लोक और आयवद शास्त्र में प्रसिहु भी है ही ।' किन्तु आधी 
संपत्ति मान लेने से ३ वो नहीं गिनी जाती, बस इस प्रकार कोई रग | 
नहीं रहता ॥ १०॥ | ४ 


| ८. 


३२९-न स्थानतो5पि परस्योभयलिङ्गं सबन्रहि ॥ ११॥ 
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पढाथेः-( स्थानतः ) स्यान से ( ऋषि ) ( परस्य ) परमात्मा 
( उभयलिङ्गम्‌ ) दो प्रकार का स्वरुप ( न ) नहीं है ( हि ) क्यों कि (सबं न्न) 
सयत्र ऐसा ही उपदेश है ॥ 
इः सूत्र कोपर भो श्री शङ्कराचाये के भाष्य की कारिकाय देखने 
योग्य हैं । वे इस अधिकरण के आरम्भ सें इस प्रकार 


ऋ्र्म के रूप चारूाप भवेन््गोरू पसेर वा । 
द्वावचश्रततिसद्वावाद ब्रह्म स्याइ भयात्मकम्‌ ॥ १॥ 
नोरूपसेब बेदान्तः प्रलिपदमपर्वल 

रूप त्वनू कते भ्रान्तमुभयत्वत एवरूघ्यते ॥ २॥ 


्थे-( प्रशन) ब्रह्म क्या रूप वाला है और अरूप भी है ? ज्यवा 
केवल नोएप ही है ? दोनों प्रकार की श्रतिय होने से व्रह्म दोनों प्रकार 
का ह इरया ? ॥ १॥ (उत्तर-) वेदान्तवाब्यों से अपूर्वे नीरूप ही प्रति- 
पांद्त हे; रूप जो अनुबाद ( प्रथे ) किया जाता है, वह सान्त है । दोन 
प्रकार का होना विरोध दोषयक्त है ॥ २॥ | | 

ब्र्य अरूप सरूप भद्‌ से दोनों प्रकार का नहीं है, यदि स्थान से 
मथोत एथिव्यादि स्थानों को मिलाकर स्थरनी ब्रह्म फो सहप कहें सो भी 
नहीं । सवत्र ही ब्रह्म को अरूष कहा है ॥ 

शङ्क रभाष्याथैः-जिष ब्रह्म के साथ जीवात्सा सबधप्ति आदि में (देहादि) 
उपाधियों के उपशम से संपन्न होता है, उस ( ब्रह्म ) का स्वरूप अब शरत 
के वश से नणय किया जाता है । अ्ह्मविषयक श्रुतियं दोनों चिन्ह को 
पाडे जाती हैं। यथा- 
_ सवकमा सवकामः सढगन्धः रबरसः॥ छां०३ । १४। २ 
:  छूत्यादि ( श्रतिथं ) सविशेष चिन्ह बाली हैं । -प्रीर- 

अनणएबहूस्वमदीचम्‌॥ दू० ३। ८। ६. 

इत्यादिक भिविंशेप लिङ्ग भी हैं । था इन श्रुतियों में उभय ( दे.मे। ) 
“लिङ्ग वाला ब्रह समझना चाहिये वा किसी एक लिङ्ग बाला ? यदि कोई 
एक लिङ्ग भी है, तौ सविशेष है, वा निविशेष ? यह विचारणा है । उसमें 


२9 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१९४ वेदान्तद्शन-भावनुवाद्‌ 


दोनों चिन्ह की श्रुतियों के अनुयह से उभयलिङ्ग ही ब्रह्म है, इस पर (हस) 
कहते हैं कि-प्रथम ती स्वतः ही ब्रह्म को उभयलिङ्गता सिटु नहों होती, 
कोडे वरस्तु अपने आप ही रूपादि विशेषयुक्त भी आर रूपादि विशेष रहित 
भी हो, यह निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि परङ्पर विरोध से । 
( प्रश्न-) अच्छा तौ ( स्वतः न सही ) स्थान से"एथिव्यादि उपाधि के 
योग से सही ( उत्तर) यह भी सिहु नहीं हो सकता । उपाधि के योग से 
भो एक स्वरूप को वस्तु दूसरे स्वरुप की नहीं बनजा सकती । कोइ स्वच्छ 
स्पष्टिक ( विज्लौर ) अलक्तादि ( रङ्ग ) के उपाधियोग से स्वच्छ नहीं हो 
सकता । अस्वच्छता को प्रतीति श्रम मात्र है। उपाधियों को ( उपहित 
का थमे मानना ) अविद्या से उपस्थित किया गया है । इस कारण (दोनों 
-में से). किसी एक लिङ्ग को मान छेने पर भी समस्त विशेबों से रहित 
'निविकल्प ही ब्रक्म समझना होगा । उस के विपरीत नहीं । सब हो त्रम 
स्वरूप प्रतिपादन करने वाले वाक्यों “ अशब्द्सस्पशेसरु पसव्ययम्‌ » ॥ 
कठ ३। १३ इत्यादि में समस्तविशेषविरहित ब्रह्म ही उपदेश 'किया गया 
है ॥ ११ ॥ शङ्का और ससमाधान-पूर्वोत्तरपक्ष करके अगले सूत्र में बतलाते हैं:- ' 


३३०-न भेदादिति चल्ज्न प्रत्येकमतदु चनात्‌ ॥ १२॥ 
` घद्थेः-( चत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( भेदात्‌ ) भद्‌ से ( न) 
-सभयविध ब्रह्म का निषध नहीं बनता, सो ( न) नहीं, क्योंकि (प्रत्येकम) 
प्रत्येक वेदान्तवाक्य में ( अतहूचनात्‌ ) वेसा नहीं कहा, इस से ॥ 
यदि भिन्न २ प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप वर्णन किया गया होने से यह कहो | 
फि ब्रह्म अनुभयलिङ्ग नहीं, उभयलिङ्ग है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रस्म” | 
स्वरुप यणेन करने वाले प्रत्येक वचन में भिन्न २ स्वरूप ब्रह्म नहीं कहा गया ॥ | 
यद्यपि चतुष्पाद्‌ ब्रह्म, षोडशकल ब्रह्म, त्रैलोष्यशरीर ब्रह्म का वर्णन 
घेदादि शास्त्रों में कहा है, परन्त किसी भी ऐसे वचन सें उस २ आकार का | 
श्रभिमानो ब्रह्म नहीं बताया गया, न उस के त्रेलोषप शरीर को मान कर भी 
ज्रेलोष्यभोग का भोक्ता कहीं कहा गया, प्रत्यत  अनएनन्‌ ' आदि पदों से | 
अभोक्ता, निलेप, निःसंग कहा है, इस कारण वह केवल निराकार ही है, 
साकार नहीं ॥ ९२ ॥ तथा 'च- 
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` सृत्तीयाध्याय, २ पाद्‌ १५५ 


३३१-अपि चेवमेके ॥ १३ ॥ 
पढाथेः-( एके ) कदे ब्रह्मवादी ( च ) फिर ( एवम्‌ ) ऐसा ही ( अपि) 
कहते भी हैं ॥ 
कठो-'नि9 ४ । १९ में तौ स्पष्ट यहो कहा है कि (नेह नानास्ति किश्लुम) 
अह्न न नानात्व अथात्‌ भिन्न २ साकार निराकारत्वादि नाना भेद नहीं हैं॥१३॥ 
४न:-ती साकार कथन करने वाले वादयों की ष्या गति होगी? उत्तर- 
:३९-अरू पवदेव हि तत्प्रधानस्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
पदुरथेः-( तत्प्रधानत्वात्‌ ) निराकारप्रधान होने से ( अरूप ) रूप-- 
आकार से रहित ( एवं ही ( हि) निश्चय है ॥ 
त्रेलोक्यशरो रादि निरूपण में गोण कथन है, साक्षात्‌ स्वरूप कथन 
नहीं। अतएव निराकार ही ठीक है ॥ ९४॥ 
प्रश्न: -तब तौ चेलो ब्यशरीर वा चतुष्पाद्‌ ब्रह्म वणनश्रतियें व्यथे रहीं ? उत्तर- 
३३६=प्रकाशवच्चारवैयथ्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदाधेः--( अवे यथ्योत्‌ ) व्यर्थं न होने से ( प्रकाशवत ) प्रकाश क्षे 
समान जानो ॥ 


जसे गोल पदार्थं पर प्रकाश भी गोल, छम्से पर लस्बा, चतष्कोण पर 
चतुष्कोण जान पड़ता है, परन्त प्रकाश सें स्घरूपतः वे आकार नहीं होते 
बसे अ्रस्म भी एथव्यादि में एथिव्यादि आकारवत्‌ कहा गया वा समझा 
गया, तो भी वस्तुतः निराकार ही है ॥ १५ ॥ तथा च- 


३३१-अआाह च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदारथे-( आह च ) शास्र कहता भी हे कि ( सन्मात्रम्‌ ) ब्रह्म चेस 
सान्न हे, साकारादि नहीं । यथा- 


स यथा सँन्यबघनोऽनन्तरोऽबाहाः कृत्स्तोरसघन एवै 
'बं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव॥ 
छृहु०४।५।९३॥ 
यह जैसे सधे नसक का इला न तौ आतर, न बाहर, किन्तु ( भीतर 


\ 
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बाहर ) सार ही रस कर ढेला है, ऐसे ही अरे ( सेत्चेसि ! ) यह परमात्मा 


भी न भीतर, न बाहर ( किन्तु ) समस्त ही केवल चतनस्वरूप है ॥ १६॥ 
३३४-दश यलि चाथोअपि स्मयते ॥ १७ ॥ 
पदाथैः-( दर्शयति ) देदाग्तवःक्य दिखलाता ( च ) भी है ( अथो ) 
और ( स्मयते ) स्मृति ( अषि ) भो है ॥ | 
_ असत्तोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मन॑सा सह ॥ तै २।४।१ 
इत्यादि देदान्त शाख र- 


प्रशासतार सवपासऽणोयासमणोरपि ॥ सन० १२। १२२॥ 


दृत्यादि स्सृतिय भी ब्रह्म को निराकार ही कहती हैं ॥ ९१ ॥ तथ- 
३३६- अतएव चोपमा सूयकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 
फद्रथैः-( अलः ) इस कारण ( एव ) ही ( उपमा) उपसा ( च ) भी 
दिवल्‌ ) सूयबिस्बादि के तलब है ॥ ; 
जब एक प्रकार का हो निराकार व्रह्म है, तभी तो सुथंखिम्बादि की 

उपसा दो जाती हे। अथोत्‌ जेसे अचल सूयंमश्डल भी जल में चलायमान 
प्रतीत होता है, बसे ह! जए के समान चज्जल जगत्‌ में व्यापक व्रद्ासत्ता भी 
इवय एकरस अचल चेतन है ॥ १८ ॥ 


३७- अम्बवद$ग्रहुणासे न तथाट्बस्‌ ॥ १९ ॥ 
पदार्थ:-( अस्बवल्‌ ) जल के ससान ( अग्रहणातल्‌ ) सहश न होने-से 
( लु) तौ ( तथात्वम्‌ ) बेसी उपसा ( न ) नहीं बनती ॥ 
पपक्ष सूयं और जल भें देश भेद है, वहां प्रतिबिम्ब पड़ सकता है) 


a 


लन यह दष्टान्त्‌ कैसे ठोक क सुकल है ?॥ १९ ॥ उत्तर पत्त 
८-ढ ठुटो सभाक्षप्त्तमाबादुभ यसा मञ्जस्या देवम्‌ ॥२१। 


पदार्थ:--( बा्धिद्रासभाक्त्वम्‌ ) बढ़ने घढने का भागी होनी ( अन्त 
वात ) प्रतिब्षिम्ब्य के भीतर होने से ( उभयस्षामञ्जस्यात्‌ ) व्याप्य खीर 
व्याक का देश एक ही होने से-( एवम्‌ ) ऐसा हो सकता है. कि दृष्टा 
छा एक देश {ठया जावे ॥ | 
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जल शर सूर्ये का देश भेद है, परन्तु परब्रक्म और जगत्‌ में देशभेद 
दीँ, इस कारण दाष्टीन्त में द.न के देश एक होने से दृष्टान्त का यह 
ऽर देना चाहिये, केवल इसना ग्रहण करना चाहिये कि जल क्षे चटने 
बढ़ने पर झो प्रतिबिम्बी सूय में चटाव बढ़!व नहीं होते, वेसे जगत्‌ के भट ने 
बढ़ने जन्मने मरने आदि विकारों से ब्रह्म विकृत नहीं होता ॥ २० ॥ तथा- 
३६९-द्शेनाञ्नु ॥ २१ ॥ 
पदाधेः-( दृशेनःत्‌ ) देखने से (च) भो ॥ 
हम ढ्छते हैं कि चन्दन के काष्ठ पुञ्ज में अझि लगाने से जो सुगन्ध प्र- 
तीत. होता है, वह अशि का सुगन्ध नहो, तथा, निंब को लकड़ी में आराग 
लगाने से घुष में बहुवाएन अग्नि का नहीं; निंब का है, इसी प्रकार चञ्चल 
जयत्‌ के विकार जगत्‌ के ही हैं, ब्रह्म क्षे नहीं ॥ २९ ॥ 
३१०-प्रक्ृतेतार्बं हि प्रतिषेधति 
ततोब्रवीधि च भूयः ॥ ३२॥ 
पदाथैः-( प्रकतेतावच्वं ) प्रकरणप्राप्त इयत्ता का ( प्रतिषेधति ) निषेध 


| करता है ( हि ) क्योंकि ( ततः) इस के आगे ( भूयः ) फिर ( क) भो 


( ब्रवीति ) कहता है ॥ 
प्रक्चन--नेति नेति कहकर वेदान्त शास्त्र में किस का निषेध है ? उत्तर- 


प्रकरण सें ब्रह् के दो रूप-१ सत्तं २ असूत्त कहे थे, उन्हीं को इयत्ता का. 


निषेध है, ब्रह्म का निषेध नड़ीं ॥ 
प्रज्ध:-प्रथम से अब तक तौ ब्रह्म को केवल अमूत्त-निराकार बताते 


और सिढु करते आये, फिर अब सूत्ते अमूत्ते भेद से दो प्रकार के रूप केसे 


बताते हो ? उत्तर-झाप प्रकरण को देखकर जानेंगे कि प्रकरण मे व्रह्म का 


स्वरूप दो प्रकार का नहीं कहा है, किन्तु दो प्रकार के रूपों का व्रस्स खासी 


वे दोनों रूप उस के स्व ( मिलकियत ) हैं। यथा- | 
ठवे बाव ब्रह्म णीरूपे मूत्तं चेवाऽमूत्ते च (छ० २ ।३। १) प्र 
इस के अःगे बतलाया है कि- | 


तदेतच्भूत्त यदन्यद्वामोश्वान्तरिक्षाच्चैतन्मर्यम्‌२ । ३।२ 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१५८ वेदान्तदशन-भाषानबाद ` 


इस सेस्पष्ट होगया ` इख से स्पष्ट होगया कि दो प्रकार के पदार्थों का ब्रह्म रुवासी है एरा दो प्रकार के पद्ाथों का ब्रम रु बासौ है । ९ भूत्ते- 
एवो जल तेज और २ अशूत्ते आकाश और वायु । इन में से साकार मर । 
स्सरणधसो है, निराकार बाय और आकाश पव को अपक्षा असर 
इसी तृतीय ब्राक्नण के अन्त में कहा है कि- 
अथात आदेशोनेति नेति न ह्यतस्मादिति ॥ २। ३।६॥ 
... अधे-अब आदेश है कि ये दोनों रूप ब्रह्म नहीं हैं, न ये अर्मोपादान 
से ठट्यम् हुवे हैं, वह निषेध से परे ब्रह्म है ॥ २२॥ 
३११-तद्‌ऽव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ 
पदार्थ:-( तत्‌ ) उस ग्रष्न को ( अव्यक्तस ) अतोन्द्रिय (हि) ही (आह्‌) 
शास्त्र कहता है॥ यथा 
१-न चक्चुषा गृह्यते नापि धाचा 
नान्यद वेर्तपरा कमणा वा । (मुगड० ३। १। ९) | 
अथेः-न आंख से ग्रहण किया जाता, न वाणी से, न अन्य इन्द्रियों से, | 
बा तप आर कमे से ॥ 
-स एष नेति नेत्यात्माऽशह्यो न हि शृह्यते ॥ (द° ३।९२६) 
अधथे:-वह यह अत्मा है जिस के निषेध का तात्पर्यं ग्रहण में न झा 
सकन हे, वह ग्रहण नहीं किया जाता ॥ 
_ ३-अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम विक्रार्यो5 य स॒च्यते (गीता २।२४) 
अर्थ:-यह ( परमात्मा ) अव्यक्त, श्र चिन्त्य है और विकारयोग्य नहीं 
कहा जाता ॥ २३॥ 
३४२-अपि च संराधने प्रत्यक्षानमानाभ्याम्‌ ॥२४॥ | 
प्रदृप्थैः-( संराधने ) उपासना में, भक्ति में, भ्यान में ( प्रत्यक्षानुमाता 
_ भयाम्‌ ) प्रत्यक्ष ओर झनुमान से ( च ) भो (अपि) यही निश्चय होता है। | 
जन्न योगोजन उस की आराधना श्रह्टा भक्तिपूव क करते हैं, तब प्रत्यप 
_ और अजमान से भो यहो निश्चय करते हैं कि परमात्मा अरूप निराकार है॥ 
इस के भाष्य में शङ्कराचाये जी प्रत्यक्ष शब्द्‌ -का अधै भ्रति और अत | 
आन शठद का अर्थे स्सृति करते दै । और श्रति का प्रमाण -कठोपमिषदू ४. 
कर देते हैं । -सथा- र 


~ 
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MY लल HE, DP हिट. 
१४ ~ ~ ’ 
१-पराज्ञु खानि व्यढ्णत्स्वयंभू 

स्तस्मात्पराङू पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

क श्विट्टोरः प्रस्यगात्मान सै क्ष 

दाठृत्तचक्लुरमृतत्वामच्छन्‌ ॥ 9॥ ९ ॥ ।\ 
छाथेः-वि धाता ने इन्द्रियों को बाह्यदृत्ति बनाया है, इस कारण बाहर 
के विषयों को (इन्द्रियों से) ग्रहण करता है, किन्तु किसी ध्यानी-घीर ने ही 
परमात्मा को आंख सीचे भीतर देखा है, जो मुक्ति चाहता है॥ अर्थात्‌ 
परमात्मतरव इन्द्रियों से नहीं जाना जासक्ता, केवल जीवात्मा स्वयं ही 
उसे विना आंख के देखता अथात्‌ अनुभव करता है। यहां देखने का अर्थ 
श्रांख का विषय करना नहीं हैं, न अन्य इन्द्रियों का, न सन का, किन्तु 
आत्मा को ही परमात्मा का साक्षात्कार होता हे जब कि बाय सब विषयों 
से सन ओर इरिद्रयों को उपरत करके देख ( विचारे ) ॥ 

२-दूसरा सुण्डकोपनिषट्‌ ३ । १। ८ का प्रमाण दिया है कि- 

छ नप्रसादेन विशुद्धसत्त्व 
स्ततस्त तं पश्यते निष्कलं च्यायमान; ॥ 
च्ड स्का पका 

जब ज्ञान को निमेलता से प्राण शुद्ध हो जाता है तब ध्यान करता हुवा 

इस कलारहित को देखता ( साक्षात्‌ करता ) है॥२४॥ 
३१३-प्रकाशादिवच्चाऽवेशेष्यं प्रकाशश्च 
कमण्यभ्यासात्‌ ॥ २१४ ॥ 
पद्थैः-( प्रकाशादिवत्‌ ) प्रकाश, अएकाञ्च) सूयं, चन्द्रादि के समान 


(अवेशेष्यम्‌ ) विशेषरहितता है ( च ) और ( प्रकाशः ) प्रकाश (च ) भो 
( कसेणि ) योग क्रिया में ( अभ्यासात्‌ ) बार २यत्र करने से होता हे॥ . 

जैसे प्रकाश, घटपटादि पर तदाकार दीखता है, वा सूयं, जलादि 
चञ्चलता वालों में चञ्चल जान पड़ता है, पर चञ्चल होता नहीं, इसी 
प्रकार ब्रझ भी जगत्‌ में व्यापा हुवा जगदाकार वास्तव सें नढौं। और ब्रश 
के इस बासतयस्तरूप का मकाश आराधना करने के उभयाससे हो ता है २३0 
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३४२-अतोऽनन्तेन तथाहि {लङ्ग्‌ ॥ २३ । 


पद्‌यैः-( अतः ) अभ्यास करने से ( अमन्तैन ) अनन्त न्रस्म से सान्षात्‌ | 


होता हे ( तथा हि) और बेसी ही ( लिङ्गम्‌ ) अपहृतपाप्मादि पहचान 
होती है ॥ २६॥ 
पश्नः-वेदादि शास्त्रों में दोनों बाते कहो हैं, ब्रह्म जगत्‌ का कत्तं भी 
अ्रकता भी, तब एकरस कहा रहा ? यथा-- 
तदेजति, तन्नैजति ॥ यजः ४० । ३ ॥ उत्तर= 


:४१-उभयव्यपदेशात्वहिकृएडलबत्‌ ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:-( उसयव्यपदेशात्‌ ) दोनों प्रकार के कथन से (त्‌) तो ( अहि 


कुण्डलबत्‌ ) सांप को कुण्डलो सा समझो ॥ 
प में दो बस्त हैं ४ अप कक आह 
सांप में दो वस्तु हैं, एक सांप का चेतन जोव, दूसरा सप का शरोर। 
खब देखना यह है कि एक समय सांप खोधा लस्बा पडा है, चिर वही 


भेद्‌ हुवा, उसके जोव में तो कुछ हुवा नहीं । इसी प्रकार प्रकतिरूप शरीर में 
परम पुरुष परमात्मा था, सगोरम्भकाल में उसी प्रकृति में व्यापक #छ ने 
ऐसे ही प्रकति को विकृति करके जगदाकार कार्यरूप में परिणत कर दिया, 
जसे सपं के आत्मा ने अपने देह को कुण्डजाकार कर दिय । बस इतने से 
स्वरूप में आत्मा के कोई अन्तर नहीं पड़ा । स्वभाव से झी उस को सत्ता 
मात्र विना किसी स्वरूपगत परिणाम के प्रकलि को जगद्एकार में परिणत 


करने में समथे है ॥ २५ ॥ अथवर दूसरा दृष्टान्त ससको- 
३१६-म्रकाशाश्रयवद्रा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
पद्दथेः-( वा ) अथवा ( प्रकाशाश्रयवत्‌ ) प्रकाश के आश्रय में प्रकार 
के समाज ( तेजस्त्वात्‌ ) तेजःस्वरूप होने से जानो ॥ 


जैसे अरणियों के भीतर प्रकाश वाला अग्नि रहता है, परन्तु मन्थर 


से प्रकट होता है, तौ भी अरणि तौ भस्मरूप में परिणत हो जायगा, पर 
तेज्ञोम्शात्रस्व रूण होने से अग्नि के स्वरूप से परिणास कळ नहों। ड्सी प्रकार 
जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय से कोडे विकार ब्रहस्बरूप में नहीं आता ॥# 
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| ३४७- पूववद्गा ॥ २९ ॥ 

पदाथेः-( बा ) अथवा ( पर्द र १ चें टि 
_ छ ( ) त T 4 पूर्ववत्‌ ) पूव सूत्र २३ व सें जो “ प्रकाशादि 
चजलशष्यभ्‌/ कह आये हैं, बही समको, तौ भो विकार की शङ्का नहीं 

रहती ॥ २४ ॥ tg 


३१८-प्रतिषेधाञ्च ॥ ३० ॥ 
पदाथे;-( प्रतिषेधात्‌ ) विकारं के निषेध से ( च ) भी ॥ 
“न तस्य कार्य करणं च विक्मते० इत्यादि : 
वेदान्तशाख में उस परमात्मा के स्वरूप में से कोई कार्य उत्पन्न होन! 
नही कहा, निषेध ही किया है, इस से भी जगत्‌ की उत्पत्ति में ब्रह्म का 
परिणाम वा उभपस्वहपता नहीं पाईं जा सकती ॥ ३० ॥ 
३४९-परमत: सेतून्सानसं बन्धभेद्‌ऽ्यपदेशेभ्यः ॥ ३१ ॥ 
पदा थे:-( सेतू-न्मान-संबन्ध-सेद्व्यपदेश्यः ) सेतुव्यपदेश, उन्मान- 
व्यपदेश, संबन्धव्यपदेश और भेद्व्यपदेश से ( अतः) इस ब्रह्म से ( परम्‌ ) 
गे कुछ है ? ॥ पै क] 758 
४ हेतुं से यह शङ्का उठती है कि ब्रह्म से परे भो कुछ है। १-सेतरूप 
कथन से- | 
अथ य आत्मा स सेतुविष्रतिः ( छां० ८४१) ` 
ओर जो हमा है, वह पुल है, विना स्तम्भ का ॥ इत्यादि. वचतों से 
परमात्मा को पुल को उपमा दी है। जसे पुल पर उतर कर नदी आदि के पार 
जाते हैं, बेसे यहां भी संशय होता है कि परमात्मा रूपी पुल पर उतर कर 
` जहां पार जावेंगे बह स्थान परमात्मा से परे होगा ? 
२-उन्सान के कथन से-कहीं परमात्मा को- 
सोऽयमात्मा चतुष्पाद्‌ 
इत्यादि स्थलों में रूपेये पेसे इत्यादि के समान नापा हुता कहा है, 
कहों १६ कला कहा है। इस से भी संशय होता है कि वह अनन्त नहीं, 
उस से परे भी कुछ हे ? | 
३-संबन्ध कथम से- 


| | 
रर 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


१६२ क्‍ धेदान्तद्शोन भाषानुयाद्‌ 
Ts oes SNM ° 


यः पृथिव्या अन्तरोयं एंथिबो न बेद 
इत्यादि दचनों में एथिव्यादि के भीतर परमात्मा कहा है।इस से सं- 
शय होल है कि एथिव्यादि के बाहर परमात्मा से परे कुछ होगा ? ओऔर- 
४-भेद कथन से हे क 
(१) अथ य एपोन्तरादित्ये हिरएमथः पुरुषी दृश्यते ॥ 
दा" १९।६।६ 
(२) अथ य एषोन्तरक्षिणि पुरुषोदुश्यते ॥ छाँ०१।७।५॥ 
इह्यादि बचनों में परमात्मा को सूर्ये में, आँख में, अनेक स्याना मे 
भिन्न २ बताया हे । इस प्रकार इन ४ हेतुओं से यह संशय उठता हे कि बह 
सब से परे नही, उस से परे भी कुळ है तो क्या है? ॥ ३१ ॥ उत्तर- 
३६०-सामान्यात्त ॥ ३२ ७ 
पद थेः-( सामान्यात्‌ ) समानता से ( तु ) ती ॥ | 
१-हेत यह था कि सेतु ( पुल ) को समानता बतलाई थी, उस में | 
उत्तर यह है कि पुल के समान तो कडा, परन्तु पुल से आगे ती कुछ नहीं 
कहा । पुल की उपमा केवल १ अंश में है कि जैसे पुल पर उतरने वाले नदी | 
समुद्राद्‌ में डूबने से बचते हैं, वेसे परमात्मारूपी पुल के सहारे वाले संसार 
समुद्र से डूबने ( जन्म मरण प्रवाह ) से बचकर मुक्ति पाते हें । इस से यह 
ताल्पय नहीं कि जैसे पुल के पार देशान्तर है, बसे परमात्मा से परे भौ 
वर्त्यन्तर वा देशान्तर है ॥ ३२ ॥ तथा- 
३४१-ब॒ थः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ पु 
चदाथे:-(पादवत्‌) पादसमान कवन ( बहुय॒ ये: ) समकाने के लिये है ॥ 
इस सूत्र में दूसरे हेतु से जनित शङ्का का उत्तर है कि-चतुष्यादू षोड़श" 
कल इत्यादि कथन समकाने मात्र को है । फ्योंकि सान्त परिच्छिन्न जीवातमा 
को सान्त परिमित बुद्धि में बह अनन्त अपरिमित परमात्मा आ न सकेगा, 
इस लिये चतुष्पादादि का कयन है । वास्तव नहीं ॥ ३३ ॥ तथा- 
- ३३२-स्थानविशेषाह्प्रकाशादेः तू ॥ ३१ ॥ 
चदाथै:-( स्थानविशेषात ) स्थानविशेष-ख़ास २ स्थानों के कथन से 
( प्रशाशर दिवत्‌ ) प्रकाशाद्‌ के समाच जानो ॥ - हा 
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इस सूत्र में ३। ४ देतुओं का उत्तर यह है कि पयो के भीतर, बाय 
के भीतर, आहमा फे भीतर, अथवा आंख में, सूये में परसात्मा का कथम 
भी बाह्य इतर पदार्थे की सत्ता का प्रमाण नहीं हो सकता । किन्तु स्थान 
विशेष में परमातमा का कथन ऐसे ही है जेसे प्रकाश ( रोशनी ) इत्यादि 
का कथन । जेसे सूर्यादि के प्रकाश को बताते हैं कि थाली पर भूप है, मकान 


ड सै ५ तत्ह्प (ष ही 
, को छत पर चूप ( प्रकाश ) है, आंगन से थूप हैं, उस का थह तहत्पय न 


कि सूर्य से लेकर थाली, छत, आंगन के बीच सें घूप लहो, किन्तु सबंत्र फेलो 
हुई छूप भी स्यान विशेषों पर दिखलाई जाती है। इसे प्रकार सत्र व्यापक 
अनन्त ब्रह्म भी, एथिव्यादि के भीतर, सूयं में, आंख में, इत्यादि कहा 
गया तौ यह नहीं समझना चाहिये कि उस की इयत्ता बा हद्‌ होगहे, या 
उसु से परे कुळ है ॥ ३४॥ लथा- 
३५३-उपपत्तेश्च ॥ ३४ ॥ 

पढ्थेः-( उपपत्तेः ) उपपत्ति से ( च.) आँ | 

यक्ति से भी सेतु, उन्मान, संबन्ध और भेदू के कथन का यहो ताह्पथं ` 
सहु होता है जो सूत्र ३२ । ३३ और ३४ में बताया गया है ॥ ३३॥ और- 

३३१-तथाऽन्यप्रतिषघात्‌ ॥ ३६ ॥ 

पदार्थः-( तथा ) ऐसे ही ( अन्यप्रतिषयाल्‌ ) अन्यः के पनिषच से ॥ 

परमात्मा से परे अन्य कुछ नहीं है, ऐसा निषेध भी अनेक स्यानो क 
उपस्थित है, इस से भी यह नहीं कह सक्तं कि पुल से परे, पाद से आगे). 
एथिव्यादि से बाहर, सूयं खा आंख में भेदपूर्धेक कथक्त से, परे कोई बरसु 
था स्यान होगा ॥ ३३ ॥ | | 

३१३-अनेन सरवंगतत्वमायामशव्दादिभ्यः ॥ ३९ ॥ 

पदा थैः-( अनेन ) इस [ सूत्र ३२ । ३३ ५४३४ । ३३ अर ३६ के कथन | के 
( स्वेगतत्वम्‌ ) सब॑व्यापकता सिद्ठ है ( आयशमशब्दाद्म्यः ) फलाव= 
विस्तार के बताने वाले शब्दप्रमाणादि से ॥' | 

इस सेतु ( पुल ) अगदि कथन के संशय पर को उत्तर अगले ३२ २६ लक 
दिये गये, यह सिद्ठ है कि परमात्मा सें आगे कुळ नहीं, बही सर्वत्र व्यापक, 
विभु अनन्त है । क्यों कि अप्याम-”व्यत्पकताः आंब्द्प्रभाणएदि्‌ अनेक: 
प्रमाणो से सिहु है। बथा- द 7 4" 
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१-आकाशबत्सवंगतश्च नित्यः ॥ 
२-ज्यायान्दिवः ॥ छा ३। ९४ । ३ ॥ 
३-ज्यायानाक्काशात्‌ ॥ 
१-नित्यः सवैगतः स्था णर चलो5यं सनातनः (गीता २।२) 
इत्यादि उपनिषद्‌ तथा भगवद्वोतादि के प्रमाणों और युक्तियों न्यायों ' 
से उस परमात्मा का अनन्तत्व, सघेव्यापकत्व, सबोतिरेक सब सिट है॥३१॥ 


५६-फलमतउपपत्तः ॥ ३८ ॥ 

पद्यैः-(अतः) इस परमात्मा से (फलम्‌) कमेफल मिलना ( उपपत्तः ) 
उपपत्ति से सिटु है ॥ 

शंकरभाव्य का अथे-जो यह इष्ट अनिष्ट और दोनों=दष्टानि्ट भिश्चित 
(प्रविय कमेफल संसार में दीखता है, प्रसि है, सो यह प्राणियों के कमे से 
होता है, अथवा परमेश्वर से ? यह विचारना है। उस में प्रथम यह प्रति 
पादन करते हैं कि इस इश्वर से कमेकग़ मिलना संभव हे । क्यों कि उप 
पन्न यही है । बह ही सब का अध्यक्ष, विचित्र सृष्टि स्थिति प्रलयों का कत्त 
देश काल विशेष का जामकार होने से कमें करने वालों को कमोनुकूल 
फल देता है, यह उपपन्न ( सिहु ) होता है | क्षण २ में विनष्ट होने वाले 
कमे से ( विना ईश्वर व्यवस्या के ) तो फल होना उपपन्न नहीं है । क्योंकि 
अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता । यह कहा जायगा कि नष्ट होता होता 
कर्म ( अपने ) अनुकूल फल को उत्पन्न करेके नष्ट हो जाता है,,उसी फल को 
कालान्तर में कत्ती भोगेगा । सो भी समाधान नही हो सक्ता, क्यों कि भोक्ता 
के सं्रथ. से पूवं फलत्व नहीं बनता । जिस जिस काल में सुख वा दुःख को 
आत्मा भोगता है, तमी वद फल कहाता है। लोक में आत्मा से न भोगे 
जाते छुवे सुख दुःख को फल नाम से नहीं पुकारा जाता । अतएब कसे फलं 
देश्वए से मिलता हे ॥३5॥ ` 


३५७-्रतत्वाज्च ॥ ३९ ॥ 


चदा थेः- ( श्रतत्वास्‌ ) श्रतिप्रतिपणदित होने से ( च ) भो ॥ 
` न केबल य॒क्ति से कर्मफल ईश्वरदत्त सिह होता है; प्रस्य॒त श्रुति भी. 
यही कहती है । यथा- । हक हक 2000. 
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सवा एष महानज आत्मान्तनादोबसुदानः 
( वृहु०४।४।२४ ) 


अथेै-वही महान्‌ अजन्सा यह परमात्मा भोजन रौर चन देने 


बाला है ॥ ३९ ॥ 


३१८-चमं जैमिनिरतएव ॥ 9० ॥ 
पदाथेः-( जेमिनिः ) मीमांसाद्शेनकत्ता जेमिन्ति मुनि ( अतएव ) 
इसी ईश्वर से ( धमेम्‌ ) धमे को कारण फल का मानते हैं ॥ ४० ॥ 
३५८-पूर्वे तु बादरायणो हेतुव्यप देशात ॥४१॥ 
पदाथैः-( बाद्रायणः ) मैं व्यासदेव ( तु ) तौ ( पूवम्‌ ) [पूवं सूत्र ३८ 
] ( हेतव्यपदेशात्‌ ) हेत=्कारण कथन से कह चुका हू ॥ 
आचाय बाद्रायण=ठ्यासं जो कहते हैं कि जमिंनि जो चमे को फल- 


दाता कहते हैं, बह हम भी मानते हैं, परन्त स्वतन्त्र कमे फलप्रद नहीं, 
इएवर व्यवस्था से कमे-घमे का फल मिलता है॥ ४९ ॥ _. 


इति श्री तलसीरामस्वामिङते 


वेद्‌रन्तद्‌शेनभाषानुवादे सभाष्ये ” . ˆ 
` तृतीयाऽध्यायस्य' `ˆ 
द्वितीयः पाद्‌ 00 
॥२॥ 
हक़ तका 
र सक्रि | 
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श्रोइम्‌ 


अथ ततीयाध्यायस्य 
ततोयः पाद्‌ 


३६०-सबबेदान्तप्रस्ययं चोद्‌नाऽविशेषात्‌ ॥ १॥ 
घदा्धथः-( चोद्नाउविशेषात्‌ ) विधि में सद्‌ न होने से ( सबवेदात्त 
प्रत्ययस्‌ ) सब वेदान्त वाक का प्रत्यय [ निश्चय ] एक है ॥ 
यह पाद इस विचार के लिये आरम्भ किया जाता है कि एक ब्रह 
को भी क्यों अनेक प्रकार से प्र/प्तिकहदी है, इस का समाधान किया जावे। 
यद्याव अनेक वेदान्त शास्त्रों ( ब्रह्मप्रर्तिदियायक वाक्यों ) में वात 
सनेय, तैत्तिरीय, कौथुमादि शाखाओं में अद दिखाई पड़ता है, परन्तु सब 
(का तात्पर्ये एक ही विधि ब्रह्मज्ञान प्राप्त्यर्थं य्न करे, इतने ही में है, अत 
एव उपासनाभद्‌ से भी तात्पय सेद्‌ नहों ॥ ९ ॥ 
३६१-भेदाल्नति चेल्लेकस्थामपि ॥ २ ॥ 
पदाथेः-( इति चेत्‌) यदि ऐसा कहो कि ( भेदात्‌ ) भिन्न २ प्रकार ने 
कथन से ( न) सबबेदान्तों का तात्पय एक नहीं, सो ( न ) नहीं ्‌ 
क्योंकि ( एकस्याम्‌ ) एक विद्या में ( अपि ) भी, अनेक प्रकार से प्रा 
कहो जा सकती है ॥ २॥ 
३६२-स्वाच्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे 


ऽघिकाराच्च सववच्चु तन्त्रियमः ॥ ३ ॥ 
पदा थे:-( स्वाध्यायस्य ) स्वाध्याय के ( तथात्वेन ) घसा होने से | 
ही ( समाचारे ) देद्प्रत के उपदेश ग्रन्थ में ( अधिकारात्‌ ) अधिकार 
से (च) भी (तन्षियमः) उस व्रत का नियम है, (सववच्च) सदों के समान भी! 
अशथवं शिक शाखा में यह कहा है कि- 
१-तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदत शिरोव्रत 
विधिक्यीरतु चोणमू ( मुशड० ३। २ । १० ) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


| 
PR ORR 


पृतीयाध्याय, ३ पाद्‌ १६ 


२-नैतद्‌ऽचीणं व्रतोऽध्यीते ( सुण्ड० ३ । २ । ११ ) 
अथात्‌ १-उन्हीं को इस त्रत्मविद्या का उपदेश करे जिन्हों ने विधिपूर्वक 
शिरोत्रत किया हो । तथा २-जिसने ब्रत नहीं किया वह इस विद्या का 
खध्ययन नहीं कर सक्ता ॥ 
इस से तौ यह पाया जाता है कि अन्य शाखा वाले जो शिरोत्रत को 
विधान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्या के अधिकारी हो नहों, तब विद्याभेद 
' तौ हुवा ? उत्तर यह हे कि उस बात का व्रधिकार्‌ नियम अपने ग्रन्थ में 
हे, सार्वत्रिक नहीं । जैसे सौयादि शतोद्न पर्यन्त 9 सब ( अनुष्ठान विशेष ) 
अन्य वेदान्तोक्त हइताम्रिसे संबहु न होने से केवल खायर्घण शाखा घलौं के 
कहे अग्नि में संबह होने से उन “सवों” का नियम क्रायवंणिक लोगों से हो 
है, अन्यों से नहीं। इसी प्रकार शिरोव्रत की अ्रावश्यकता उस शाखा वालों 
में ही अधिकत है, अन्यो में नहों । इस से विद्याभेद नहीं, परिपाटी 
सात्र सें भेदू है ॥ [ 
अते आज कल एक ही विषय को शिक्षणपद्धतियों में भिन्न २ यूनिव- 
सिंटियों में प्रकार भेद, अधिकार भेद्‌ और ग्रन्थ भद्‌ होने पर भी मुख्य 
कल में उत्तीण छात्रों को फलभेद्‌ नहीं होता । ऐसे हो यह भी जानो ॥३॥ 
३६३-दशेयति च ॥ ३ ॥ 
पदा थैः-( दर्शयति ) शास्त्र दिखलाता ( च ) भो है ॥ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वगुदुन्ति । 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमिस्येतत्‌ ॥ कठ २ । १५१ 
या है कि अनेक संहिता और अनेक शाखा बाले 


सें खलाया है छे 
eee ब्रह्मविद्या का उपदेश करते हैं,सारी तपस्याय | 


बेद एक ही ओ३म्‌ पद्वाच्य ब्रस्माव 
Lo ह हैं, त्र त्त चर्य जैसा कठिन त्रत भो उसी निमित्त है स 
बस से पाया जाता हे कि प्रकार भेद, अधिकार भेद, न्च भद 


भो ब्रह्मविद्या सें भेद नहीं समला घाड्यि, ॥ ४ ७५ 


A 
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के eS ~ कल 
३६४-उपसं हारोऽथाऽभेदा द्रि धिशेषवत्समाने च ॥ ४॥ 
 पदाथे:-( अर्थाऽभेदात्‌ ) सधै सें भद्‌ न होने से ( उपसंहारः ) सष का 
उएसंहार=्परबस!न=्तात्पयं और सिद्वाग्त एक है ( च ) और ( ससाने ) 
एक हो [कमेकाण्ड] यज्ञ में (विधिशेषवत) भिन्न र प्रकार अनुष्ठान के समान ॥ 
जेसे यज्ञ एक है, पर अनुष्ठानों की रीति में झेद्‌ भी है, तौ भी ता- 
त्पयं अथे एक ही है । वेसे ब्रक्मविद्या के अेदों का तात्पयं भो एक है ॥॥ 

३६५-अन्यथात्वं शब्दादिति चन्त्राऽविशेषात्‌ ॥ ६॥ 

पद्ाथैः-( इति चत्‌ ) यदि ऐसी शङ्का हो कि (शब्दात्‌) शब्द प्रमाण से 
( अन्यथात्वं ) एक का दूसरे से श्न्‍्यथा होना पाया जाता हे, सो (न) 
नहीं, क्योंकि ( अविशेषात्‌ ) तात्पय में अन्तर न होने से ॥ 

` धाज्ञसनेय शाखो लिखते हैं कि-- 
` १-तेह्‌ वा देवा ऊच॒हन्ताऽसुरान्‌ | 
यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति ( व्०। १।३।१ ) 
३-ते ह वाचमूचरत्वं न उद्गाय ( छ० १।३।२) 
३-अथ हेममासन्यं प्राणमूच स्त्वं उ 
न उट्ग।येति (बृहु० १। ३। ७) और- 
9-तट्नु देवा उङ्गोय माजग्मुरनेनेनानभि ` 
भविष्यामः ( छां०१। २। १) 
१-अथ य एवायं मुख्य: प्राणस्तमुद्वीथ 
मुपासांचक्रिरे ( छा?१।२। ७) : 

१ प्रमाण और २ प्रमाण से आरम्भ करके वाक्‌ आदि प्राणों की असर" 
पापविहुतारूप निन्दा आरम्भ करके ३ प्रमाण में मुख्य प्राण की प्रशंसा की है। 
छान्दोग्य के संख्या ४ प्रमाणद्वारा ९£न्य प्राणों की असुरपापविहुतारुप निन्दा 
आरम्भ करके मुख्य प्राण की प्रशंसा की है । तब यहां विद्याभेद कहां 
गया वा एक विद्या कहो गदै ? साधारणतया भेद जान पडता है, परर 
प्रक्रम ( आरमभ्भवाक्‍्य ) मात्र सें भद्‌ है, पर्यंघंसान सें नही । इतने भेद शे 


~ 
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विद्याभिन्न नहीं हो जाती । किन्त देवासुर सग्रास का उपक्रम, असुरो के 
नाश को इच्छा, उद्गीथ को कास में लाना, वागादि प्राणों का कीत्तेन, 
उम को निन्दाएूळक मुख्य प्राण का आश्रय, उस (प्राण) की शक्ति से आसुरी 
का विध्वंस, इत्यादि बहुतसो बातें दोनों सें ससान है। इस लिये विद्या 
का एक होना हो विवक्षित है, भेद नही ॥ ६॥ 

४६६-न वा प्रकर णभेदार्परोबरीयस्स्बा दिवत्‌ ॥ ७॥ 

पद्रथैः-( न वा) और नहीं ( प्रकरणमेदात्‌ ) प्रकरण सद्‌ से [बिद्या- 
भेद ष्ठे ] ( परोवरीयरूत्यादिबत्‌ ) परोवरीयस्‌ पन के ससान ॥ 

स एव परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः” छां० ९। ७ । २ इत्यादि वचनों 
में ओंकार को पर ( उत्कष्ट ) और वरीयान्‌ (अति वरणीय) कहा है। उस 
में वा इसी प्रकार के अन्य स्थलों में प्रकरणभेद्‌ से भी विद्याभेद नहीं है । 
अथात्‌ न प्रकरणभंद है, न विद्याभेद है, आकाशादि का उद्हरणसात्र. 
प्रकरणभंद्‌ नहों हो सकता ॥ 9॥ 

३६०-संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ६॥ 
पदाथेः-( चेत्‌) यदि कहो कि ( संज्ञातः ) संज्ञाभेद्‌ से विद्याभेद हुवा, 
तो उत्तर यह है कि ( तदू जि ) बह भी ( उक्तमस्ति) कहर गया है 0 
न वा प्रकरणभेद्रत्‌ इस पूव सूत्र भें कहा हुवा है कि परोवरीयस्त्वादि 
के समान विद्याभद्‌ नहीं, संज्ञा ( ब्रह्मविद्या या उद्गोयविद्य ) में भेद रहने 
पर भो, विद्या एक है, उस को संज्ञानाम कितने ही भिन्न २ हों ॥८ ॥ 
३६८-ठयाप्तेश््च समञ्जसम्‌ ॥ € ॥ 
यदारथैः-( व्यासेः ) व्यापकता से (च) भी (समञ्जसम्‌) सङ्गति ठीक है॥ 
ओंकारोपासना वा उद्गीथोपासना इत्यादि सब में व्यापकता का वणन . 
अवश्य है, इस लिये विद्याभेद का क्रम नहीं रहता ॥ ९ ॥ ; 
प्रश्न:-अच्छा, उद॒गीथविद्या में भेद न सहो, प्राणबिद्या में ती भेद है। 
जेसा कि छान्दोग्य र छृहदारण्यक में प्राणविद्या में विशिष्टत्यादि गुण 
कहे हैं, वेसे कौषीतकि आदि में नहीं कहे ? उत्तर- 
| - $६९-सवाउभदादन्यत्रम ॥ १० ॥ 
२२ 
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पदाथैः-( सवासेदात्‌ ) सब में भेदऽभाच से (अन्यत्र ) एक से दवाय: सवोसेदात्‌ ) सब में भेदा्भण्व से ( अन्यत्र ) एक से दूसरे में 
( इसे ) ये विशेषण लगा लेने चाहिये ॥ 
सुख से परस्पर भेद वा विरोध नहों है, तन जो विशिष्टस्था दिगुण 
छान्दोग्य वा छुहृदारणयक में कहे हैं ओर अन्यत्र कोषीतवधा दि में लौ कहे 
तौ जहां महीं कहे वहां भो समझ छेने चाहिय, क्योंकि सब सें भेद कणन 
स्पष्ट नहीं है, तब अभेद करफे व्याख्या कर लेनी चाहिये ॥ १० ॥ 
३७०-आनन्दाद्यः प्रधानस्य ॥ १९ ॥ 
पदार्थ:-( प्रधानस्प ) सुख्य परमात्सा के ( आनन्दाद्यः ) आनरूदू- 
स्वरूपत्वादि गुण हैं ॥ 
केसे कहीं परमात्मा को आनन्दुखरूए, कहीं सघन, कहीं विज्ञानघन, 
कहीं अन्तयोसो कहा गया है, तो इस से विद्याभेद्‌ नहीं समझा जाता, 
प्रत्यंत यही समका जाता है कि जहां आनन्दादि गुणों में से कोडे एक गुण 
कहा गया है, वहां भो अनुक्त अन्य अनेक गुणों का समन्वय है ॥ 
इस सूत्र में सो निम्बारक और शङ्कराचायं आदि सक्षी भाष्यकार प्रधान? 
शद्‌ को प्रक़्तिवा चक न मानकर परसात्सबाचक वा ब्रस वा चक ही ऊगातेहैं॥९१ | 
३७१-प्रियशिरस्त्वा प्रापि पचयापचयौ हि भेदे ॥ १२॥ 
पद्थैः-( प्रियशिररत्याद्यप्रात्तिः ) प्रिय शिर होने आदि थमो की 
प्राप्ति नहीं (हि) क्योंकि (भेदे) अवयव भेद मानने पर ( उपचया५पचयी ) 
बढ़ना घटना भी मानना पड़ेगा [ जो विरुद है ] 9 


तस्य [प्रथम शरः, सोदो दक्षिणः पक्षः, 

प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा० ॥ तेक्षि० २। ११ 
इस्यादि बचनों में जो प्रिय को शिर, सोद्‌ को दाहिना पंख, प्रमोद | 
` का थाया पंख, आमन्द्‌ को आत्मा, इत्यादि कथन किया है, सो सवत्र अन्‌" 
गत नहीं हो सकता, क्योंकि शिर आदि अङ्ग भेदू वास्तविक नहीं, कल्पित, 
बा आरोपित हैं, स्वरूपगत नहीं ॥ १२ ॥ परन्त- 

३०२-इतरे त्थेसामथ्यात्‌ ॥ १३॥ 
पदाथेः--( इतरे ) अन्य सब व्यापक, विज्ञानमय, आनन्दमय, इस्यादि गुण . 


(तु) ती ( अथेसामण्यात्‌ ) अ्रथे=परमत्मा के समथे-संगत होने से श्रतु” 
गत समझने चाद्य ॥ ९३ ॥ 
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| ४७३-आध्यानाय प्रयोजनाउभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
पदाथेः-( आध्यानाय ) भले प्रकार समर में आने के लिये है, ( म्रयो- 
जसाभावात्‌ ) अन्य प्रयोजन न होने से ॥ 
छ € =© ५ 
८ इन्द्रियेभ्यः पराह्मथां अथेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बाहुर्ठुरात्मा महान्परः ॥ १॥ 
महतः पस्मव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पर्षा परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गातः ॥२॥ 
कठोपनिषह्‌ ३।९०-११॥ ८ 
इस में जो एक से पर=्सूदस दूसरे को कहते २ सब से परस सूक्ष्म पुरुष 
परमात्मा को कहर है, बहां एक विद्या कैसे कह सकते हैं, मन बुद्धि आदि 
अनेक चिद्या हैं? ब्रह्म विद्या मात्र एक नही । उत्तर-( आध्यानाय ) एक से 
दूसरे को सूक्षमता कहते २ सछे प्रकार परमात्मा की सूक्ष्मता समक में आया 
जामे के लिये अन्य इन्द्रियादि का कथन है, अन्य कुछ प्रयोजन नहों । प्रयो- 
जन ती केवल परमात्मस्वरुप के समझाने का है, अतएव ब्रह्म विद्यार दो 
है, विद्याभेद्‌ महीं ॥ ९४ ७ 
३०9-आरमशब्दाख्नु ॥ ९४ ॥ 
पदाथेः-( आ्त्मशब्दात्‌ ) आत्मा शब्द के होने से (च ) भी॥ .. 
उस प्रकरण में आगे ही आत्मा शब्द्‌ भो स्पष्ट पड़ा है, जो परमात्मा 
की ही खोज के लिये है । जेसा कि-: 
एष सर्वेष भूतेष गूढोत्मा न म्रकाशते । 
» ७८ ७ ५ र जि १ Ug 
दृश्यते त्वयूयया बुठुघा सूक्ष्मया सूदमदाशाभिः ॥ 
को । दको | ~ 
कठोपनिषठ्‌ ३।११ `. 
सूक्ष्म बुद्धि ( जीवात्मा को ज्ञान 


में गढ आत्मा अदृश्य का दुशन 
शक से भो विषयभूत एक प्रझ्षविद्या 


शक्ति ) से हो सकना स्पष्ट कहा हे। इस 
ही है, अन्य कुछ नहीं ॥ ९९ ॥ म 
३०४- आत्सणही तिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १३ ॥ 
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पदार्थ:-( आत्मंगृहीलिः ) आत्मा का ग्रहण है ( इतरवत्‌ ) जैसे अन्यत्र 
बसे ( उत्तरात्‌ ) उत्तर से॥ 
| १ ~ ~ 
आत्मा वा इदमेक एवाग्रआसीव ( ऐत०१। १). 
यहां त्मा शब्द से जीवात्मा का ग्रहण है वा परमात्मा का ? उत्तर-. 
परमात्मा का) जेसे इतर वाक्यों सें सृष्टि की उत्पत्ति करर में परमात्सा का 
ग्रहण है, वेले यहां भी । उत्तर वाक्य से यही पाया जाता है। उत्तरज"अ- 
'ग्रिस वाक्य यह हे- . : 
. सहमालोीकानसूजत ( ऐत०१। २) 
उस ने इन लोकों को रचा । इस सेष्टि की उत्पति का प्रकरण पाया 
जाता है ॥ १६॥ 
है. 8. ~ ~~ SS ध द्‌ १ 
२०६- अन्‍न्वयादात न्य त्स्थाठवचारणात्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्रथेः-( चत्‌ ) यद्‌ ( इति ) ऐसा कहो कि ( अन्वयात्‌ ) अन्वय से, 
तो भी ( स्यात्‌ ) हो जायगा क्योंकि ( अवधारणात्‌) अवधारण कहने से ॥ 
यदि कही कि परमात्मा में जीवात्मा का भी अन्वध है, व्याप्य होने 
से। तब जीवात्सा का ही ग्रहण क्यों न करले, तौ उत्तर य ह्‌ हे कि( एव) 
“३ वहां अवधारणाथे ( केवल परमात्मा के निश्चयाणे ) पड़ा है, इसलिये । 
परमात्मा हो फा ग्रहण है ॥ १७॥ [ | 
| र 
; ३०७-कायख्यानादउपूर्खमू ॥ ९८ ॥ 
पदाधः-( कायोख्यामात्‌ ) कार्यं के ठ न ; 
यस्यास से ( अपव = ' 
नवीन हे॥'- : क GRRE 
बि ल ८3 कि परमात्मा जब अपूर्त जगत्‌ को नहीं रचता किन्त जगत्‌ 
प्‌ ह है >> De) 
उस विक «पं त रहता है, तब उस का जगत्कस्तापना क्या है ? 
सस कदल्य छो क्या है, जब आपूय जगत्‌ को तौ रचता ही नहीं? 
“कारण से कायोबस्था में लाना ही अपूर्वता है ॥ | 
इस सूत्र पर हमने | 
ड 404 र्‌ हमने मकरणानुकूल यह अपना नया अ्धै किया है, अशा 
। द साहस न बताया जायगा । शंकर ) ग 
का रसाय भाष्य, श्री गोविन्द्- 
निम्बक संप्रदाया की [क चाय 
सो द्र शीत य | 9 
सु डलोमि प्रात दे दान्तसूत्रवत्ति, निस्बाको- 


~ 


श्वाय प्रणोत Tन्तप 
त ` वेद्‌ एपारिजातसौरभ, शी निवासाचा कत वेद्एन्तको स्तुभ, 
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¦ केशव काशमोरो भट्टाचायेकुत कौस्तुभप्रभा इत्यादि सभी भाव्य और वृत्ति- 
or द्य भा से SR 
| कारों ने यद्यपि इस के साष्य करते वा भाष्यो पर बृत्तियें लिखते हुवे 
7 है कि- 
ताद्वद्वास: श्रोजिया अशिष्यन्त आचासनत्यशित्वा चा- 
ह + ~ उ ° ९ “ 
चानन्त्यंतमंव तदन्ममनम्न कुवन्तोमन्यन्ते ( ढृद्०६ ।१।१४) 
इसको जानने वाले देद्घमोनयायी श्रोत्रिय वेद्पाठी लोग भोजन से 
पूर्वं और पश्चात्‌ दोनों अवसरों पर ञ्राचमन करते » इस से वे मानते हैं 
| कि हम भोजन किये अन्न को नंगा नहीं रखते, किन्त उस को अस रूप वख्ज 
पह्नाते हैं ॥ 
यह उद्धरण रखकर सभी कहते हैं कि इस सें अपूव क्या है, प्राण विद्या 
वा अथैवाद्‌ सात्र वा अह्चसन को आज्ञा ? उत्तर अपनी २ सति से प्राय 
भिन्न २ देते हैं, परन्त उद्खरण सब का यही है, किन्त हम तो इन सब से 
निराला परन्तु ब्रह्मविद्या के प्रकरणानुकूल ऊपर लिखा व्याख्यान ही ठीक 
समकते हैं। यहां आचमन का विचार किसी प्रकार प्रयोजनीय नहीं जंचता॥१८॥ . 
३५८-समान एवं चामेदात्‌ ॥ १९ ॥ 
पदार्थ:-( एवं ) इस प्रकार (च) भी ( अक्षदास ) सेद्‌ न होने से 
( समानः ) समान उपदेश है ॥ 
वाजसनेयि शाखा सें ऋप्मिरहस्य विद्या का दूसरा नाम शाण्डिल्य विद्या 
है। वहां परमात्मा के ये गण सुने जाते हैं:- 


स आात्मानमपासोल सनोमयं प्राणशरीरं भारू पम्‌ । 
| इत्यादि ॥ 
| अधे-बह आत्मा को उपासना करे-जो मनोसय, प्राणशरीर, सारूप= 


।मकाशरूप है । इत्यादि ॥ छ 
फिर वाजसनेयि शाखा के ही डहृदाण्यक में यह पढ़ा जाता है कि- 


मनोमयोऽयं प्रु षोभा: सत्यस्तस्मि- 
व्वन्तहंदये यदा ब्रीहिवा यवो वास एष 
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ee 


| 2 Ce ० 
सर्वस्येशानः सवंस्याधिपतिः सर्वोभद | 
प्रशास्ति यदिदं कि व ॥ छह? ३।६।९॥ 
यह पुरुष सनोमय, प्रकाशरूए, सत्यस्वरूप है, इस के हदय के हे 
जैसे चावल के वा जी के छुलके से ढकी “गरो” बसे यह ( परमात्म ) है, 
को सब का स्वामी, सब का अधिष्ठाता, इस सब (जगत ) का शासन करता 
छ भी यह दढे॥ न 
|; र मद हैकि क्या यह एक ही विद्या अपग्निरहस्प आर हदा 
रणयक में कही गई है, अथवा भिन्न २ दो विद्यायं ? और अ उपसंहार 
भी नहीं है? प्रतीत तौ ऐसा होता है कि दो भिन्न २ विद्या हैं और 
गणों में भी व्यवस्था ( विकल्प ) है । क्योंकि एक विद्या होती तो पुनहक्ति 
क्यों करते ? भिन्न भिन्न शरखों में तो गुरुभेद्‌ शिष्यभेद्‌ से पुनरुक्ति दोष न | 
रहता, और एक हो विद्या ठीक कदो जा सकती, एक जगह अतिरिक्त गुण 
ओर दूसरी जगद्‌ उपसंहृत समझे जाते, परन्तु एक ही वाजसनेयि शाखा सें 
पढने पढ़ाने वाले भिन्न २ नहीं हैं, तब पुन दक्ति दोष दूर नहीं हो सकता, तब 
समीप हटी उपदेश की हुई एक विद्या नहीं समभ पड़ती, या तो विद्याभद्‌ 
सानो, नहो ती पुनरुक्ति दोव का निवारण नहीं होगा । और यह भी ' 
समाधान नहीं छो सकता कि एक जगह विद्या का विधान है, दूसरी जगह 
गर्जो का वर्णन है । क्योंकि सब सौ एक समान गुण दोनों जगह न कहने 
चाहिये थे, और सनोसयत्वादि गुण दोनों जगह समाम भी कहे गये हें, इस 
लिये यह भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे पाठों ने गुणों का उपसंहार 
किया ह्रो ? | 
उत्तर जैसे भिन्न २ शाखाओं में विद्या की एकता और गुणों का उप" 
संहार होता है, वेसे ही एक शाखा में भी हो सकता है, क्योंकि “ उपास्य | 
( परमात्मा ) तौ भिन्न २ नहीं, दोनों में एक समान है। » यह उत्तर इस. 
सूत्र का श्रथ है ॥ ९९ ॥ 
३०९-सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 
पदाथेः-( एवं ) इसी प्रकार (न्यत्र) अन्य समानशाखोक्त वा भि 
शाखो क्ल विद्याम से ( पि ) भो ( सस्बन्चात ) सब्रख से जानो ॥ । | 
उपास्य उपासक संबख जहां २ एक है, बहर २ सर्वत्र अन्यन्न भी ऐसे ही 


A 
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समाधान जानों, असे पूव सूत्र की व्याख्या में वाजसनेयि शाखोक्त अभेद्‌- 
। दृशोया गया ॥ २० ॥ और- 
३८०-न वा विशेषात्‌ ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:-( विशेषात्‌ ) विशेष=भेद्पूर्वक कहने से भी ( न वा) विद्या 
भेद नडौँ ॥ 
कहीं सूयमण्डल सें पुरुष ( छृढ्दारणयक ५। ५। ३) कहा है, कहीं 
दक्षिण आंख में पुरुष ( छउ्दारययक ३५।५।४) कहा है, ऐसे २ विशेष कथनों 
में तौ विद्याभेद द्वी रहेगा ? उत्तर-( म वा ) नहीं । क्योंकि कहीं इस ब्र- 
स्राण्ड सें से एक स्यान (सूर्य ) का निर्देश है, कढीं इस शरीर में से एक देश 
(आंख) का निदश है परम्तु बताई गई है-एक ब्रह्म बिद्या हौ ॥२१॥ तथा च - 
३८१-द्‌शेयलि च ॥ २२ 0 
पदाथेः-(च) आर (द्शेयति ) शास्त्र दर्शाता भो है ॥ 
तस्यतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम्‌ (छान्दो० १। ७। ४) 
एकत्र बर्णित परमातमा का स्वरूप जो है, वही अन्यत्र वणित का है, 
भिन्न भिन्न दो वा अधिक प्रकार का नहीं ॥ २२॥ । हे 
३८२- संग लिद्यव्याप्त्याप चातः ॥२३॥ 
पदार्थः-( संश्रतिद्यव्यास्ति ) स्वं संभारों का धारण पोषण अर आकाश 
[ दिव्‌ ] में व्यापक होना ( अपि ) भो ( अतः ) इस से सिद्द है॥ 
` आदित्यसण्डल में ब्रक्म को बताने से द्युछोकव्यापकत्व और आंख में 
बताने से छोटी से कोटी वस्तु सें रह कर उस का भरण पोषण परमात्मा 
करता है, यह भो सूचित है ॥ २३ ॥ a 
३८३-पुसषविदायामिव चेतरेपामानाम्नानात्‌ ॥२९॥ 
पदा्थैः-( पुरुषविद्यायाम्‌ ) पुरुषविद्या के ( इव ) समान (इतरेषाम्‌) 
अन्यों का ( शनाम्रानात्‌ ) अम्नाय न किया होने से ( च ) भो ॥ 
जैसे परुषविद्या में पुरुष को यज्ञ रूप कल्पना करके कंथन है। यह 
| ताण्ड शाखी और पिङ्ग शाखियों के आणो में पुरुषविद्या कही गई है। 
| बहां पुरुष की आयु के ३ विभाग करके ३ सवन कल्पित किये हैं । और 
भूख प्यास आदि को यज्ञ की दीज्ञा इत्यादि कल्पित किया है। SF 
शोभेन्त्रप्रयोगादि. यज्ञ की. खातें भो पुरुष में कल्पित को .हैं । तेत्तिरोय 
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१५६ बेदान्तद्शन भाषाशुवाद्‌ 


शाखी भी इसी प्रकार किसी पुरुष को यज्ञ रूप में कल्पित करते हैं कि- 
तस्वैबंविदुषोयज्ञस्थात्मा यजमानः शट्ठा पत्नी ( नारा० ८०) 
उस पुरुष यज्ञ का आत्मा यजमान है, अरा यजमान को ख्ी=पल्ली है। 
इत्यादि ॥ 
इस सैं संशय यह था कि पुरुष यज्ञ के जो २ धसे एक जगह कहे हैं, 
कया ठसी यज्ञ पुरुष के अन्‍य घर्मों का उपसंहार दूसरी जगह किया गया 
समर, वा अन्य कु ? उत्तर यह है कि उपसंहार नहीं है। उ्योंकि दोनों 
जगह भिन्न २ प्रकार को कल्पना हैं । एक ने दूसरे का स्मरण करते हुवे नि- 
रूपण नङ्की किया, बेसे ब्रह्मविद्या में एक का दूसरे वणेन से सद्‌ नहीं है ॥ 
पुरुष यज्ञ ( कल्पित ) में एक सी कल्पना बा एक को कल्पना भो नहीं 
पाहे जाती; एक ने पत्नी, यजमान, वेद्‌, वेदि, कुश, यूप, आज्य इत्यादि को 
कल्पना दिखाई है, तो दूसरे ने बेसी हो ठीक कल्पना नहीं को । हां, स- 
बन तीनों तौ दोनों जगह कल्पित किये हैं, परन्तु वे भी भेद से कहे हैं, रौर 
जो थोड़ी बहुत समानता भी मरण=अवश्यस्नान इत्यादि पाद जातो है, 
इस किंचिन्मात्र समानता से एकता नहां हो सक्ती, परन्तु व्रह्म विद्या में ऐसा 
कछपनाक्षेद्‌ भी नहीं किया गया ॥ २४॥ _ 
३८९-वेधाक्यथेभेदात्‌ ॥ २४ ॥ | 
` पदाथेः-(वेधादि ) वेधादि का कथन ( अर्थभेदात्‌) भिन्नाथे होने से है.॥ 
श्रस्मविद्यापरक देदान्त शाख में (पनिषद्एदि में) वेच आदि अनेक प्र- 
कार से प्राथेना और कमे भी कहे गये हैं, क्या वे भी ब्रह्म विद्या का कोई भङ्ग 


हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि उन का श्रथेज्तात्पये भिन्न है, ब्रक्मविद्यापरक | 
महो ॥ फसे- | 


१-भथवंवेदी लोग उपनिषद के आरम्भ में पढते हैं कि- 
अग्ने त्वं यातुधानस्य भिन्धि त प्रत्यञ्च 
मचिषा विध्य ममति सर्व प्रविध्य, हृद्यं 
प्रविष्य, धमनो: प्रवृञ्ज, रिरोऽभिप्रवृञ्जेत्यादि॥ . 
शअर्थे-अग्ने ! तू राक्षस को बिदोणे कर, उस को तिरका करके लपट से | 
समे ताडित कर, सब को ताडित कर, हृद्य को ताडित कर, साड़ियों की 
_ तोड़, शिर को तोड़ इत्यादि । ( किसी पुस्तक से. प्रदश्च-प्रबज्य पाठ है) | ' 
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दतोयाथ्याय, ३ पाद्‌ १११ 
२-ताश्ड्य शाखी पढ़ते हैं कि- | 
देव सातः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिम्‌ इत्यादि ॥ 
अथै-हे सवितद्व ! यज्ञ और यजमान को बढाओ ॥ 
‘८ ३-४-कठ और तैत्तिरीय शाखा वाले पढ़ते हैं कि- 
“शा नोसित्रः शं वरुणः शब्नोभत्रत्वयमा (तै०१। १ । ९) 
अथैः-सित्र वरुण और अर्यसा हमारा कल्याण करे ॥ 
इस प्रकार भिन्न २ उपनिषदों का प्रारम्भ भिन्न २ प्राधेनाओं के साथ 
देखा जाता है, इस अधेभेद्‌ से बे २ वचन ब्रह्मविद्या का अङ्ग नहीं, किन्तु 
विञ्लनिवारणाधे स्वस्वरूचि के अनुसार प्रा्धेना हैं॥ २३ ॥ 
३८४-हानो तूपायनशब्द्शेषत्वात्कुशा 
छन्द्‌ः स्तुत्यपगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ छ 
पदार्थे:-( हानौ ) हानि में ( तु) तौ ( उपायनशढद्शेषत्वात्‌ ) उपा- 
यन शब्द्‌ का शष होने से, ( तदुक्तम्‌ ) वह कहा गया ससको ( कुशाच्छन्दः 


रुतृत्यपगानवत्‌ ) कुशा, इन्द्‌, स्तुति आर उपगान के ससान ॥ 


विचार यह है कि मुक्ति के अधिकारी ज्ञानी पुरुष के सुकत दुष्कतों 


को हानि में दो बात उपनिषदादि सें कही हैं । १-यह कि उस के सुमे 


दुष्कमे हीन ( त्यक्त ) हो जाते हैं, २-यह कि दस के सुकमे मित्रों को भेट 
(उपायन) चढ़ जाते हैं और दुष्कमे शत्रुओं को सेट हो जाते हैं जसा कि- 
१-तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधू य° इत्यादि 
अधथवणोपनिषद्‌ वाले पढ़ते हैं ॥ 
२-सुहृद्‌ः साध कृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ 
यह शाट्यायनो पढ़ते हैं ॥ | 
इस सूत्र में निणंय किया गया है कि जिन २ वचनों मे वा ग्रन्थों मे 
पुश्य पाप की हानि कही गई है, परन्तु वे पुण्य पाप कहां जाते हैं, यह 
स्पष्ट नहीं कहा, वहां २ भी हानि अर्थ में उपायन शड्दाथे को (शब्द्शेष) 
अन्तर्गत बा अनगत समको । इस में ४ चरर दृष्टान्त हैं ॥ 
९-जेसे कुशा का कथन । भाल्लवी पढ़ते हैं कि- कृशा वानस्पत्याः स्य 
ता सा पात” इस में केवल वनस्पति की कुशा कही है, वस्ति बिशेष को 
२३ 
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१७८ वेद्‌रन्तदुशेम-सावानुवाद्‌ हि. 
'नहीं, तौ भी वानश्पत्थ शब्द शेष से शाल्यायनी लोगों के अन्धत्रोक “औ- 
दुस्बराः कुशाः” दूत्य द से उदुब्बर-- यू छर की कुशं क्को अस त्त करक -प्रथै 
पूरा करते हैं ॥ ॒ | | 
२-छन्द्‌ का कथन । “छन्दोभिः स्तुवीत” इस वाक्य सें सामान्य कथन 
ङन्दोमाच्र का है, परन्तु अन्यत्रोक्त पेङ्गीवाक्य “देवच्छन्द्‌।ंसि एकी सहि” च 
के देवपद्‌ की अनुवृत्ति करके छन्द्‌ के साथ दू बच्छन्द्‌ जो ड़कर अपथे फरर करते हैं ॥ 
३-जैसे स्तुति में । “हिरण्येन षोडशिनः स्तोत्रसुपाकरोति” इस्यादि 
ञं स्तुति का काल बिशेष नहीं कहा, तो भी अन्यन्रो'क “समयाध्यघिले सूय 
घोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति” इत्यादि से काल विशेष की अबुदत्ति करके 
थे पूरा करते हैं ४ | 
४-जैसे-उपगरन । एक शाखा वाले पढ़ते हैं कि-“ऋत्विज उपगरयन्ति” 
परन्तु दूसरो चरखा लालों के प्रन्यत्रोक्त ' 'नाऽवर्यसपगायति” को आवृत्ति 
करके आथे पूरा करते हैं कि “अध्यर्यव्यति रिक्ता ऋत्विज उपमायन्ती त्यथेः»॥ 
इस में एक शङ्का यह भी होगी कि सुक्ति शे आधिकारी ज्ञानी पुरुष के 
पाप पुण्य अन्यों को लग जाना तो बढ़ा अयधे है । इस का उत्तर शङ्करा" 
चाय जी इस प्रकार दते हैं कि “तु शब्द के उच्चारण से आना जात है कि 
ज्ञात्र को प्रशंसासात्र में तात्पयं है, वास्तविक किसी को किसी फा पाप 
पुण्य नहो लगता । यघा- | | 


विद्यास्तुत्यर्थेत्वाञ्चास्यो पायनवाद्‌स्य, 
कथमन्य दीये सुक्रतदुष्क्ते अन्बैरु पे येते 
इति ना5तोवामिनिवेष्टव्यमू ॥ (शंण्भा०) ॥ २६ ॥ 
प्रश्न:-मुक्ति को प्राप्त होने याले पुरुष के पाप पुण्य कर्मी का. त्याग 
सरण सात्र पर हो जाता है वा विरजा नदो को पार फरके सागं में ? उत्तर 


सागं में विरजा नदी आदि तर्ने के झोड जलाशय नहीं हैं । आतएव देह 
त्याग के साथ हो कमेत्याग समझो । यथा- 


३८६-साम्पराये ततत्तव्याऽभाबत्तथा ह्यन्ये ॥ २० ॥ 
पद्ग्थैः-( सास्पराये ) परलोकगमन सें ( ततेव्याऽभावात्‌ ) तिरने की 
सदी शरदि न होने से (अन्मे) अन्य लोग सी (तथाहि) ऐसा ही पढ़ते हैं ॥ 
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ठृततोंयांच्याय; ३ पाद्‌ १०४ 


कोषीलकों शाखा ९५ ४ में पढ़ते हैं कि- 
स आगच्छास बरजा नदो ता मनसंवात्पेति तस्सक्रत 
दष्क़ते विच्चनले० ॥ 
तब वह विरजा नदी' पर आता है आर उसः नदों को मन (ज्ञानः) सेः 
पार करके तब. पुश्य. पाप को पखालता है 
इसः पर सूत्र कहता है किः साग सें कोठे तरने को नदी आदि नहीं है, 
यह कोषीतको में कहर नढीकथन कल्पना मात्र, ज्ञानगङ्गा के समान वि- 
रजा-निमेल्ा नदी है, इसी लिये उस को तरने में भी नौका की आवः 
श्यकता नहीं, किन्त मन=ज्ञान से हीं तरना कहा है, सो जेसा अन्यः शारयः 
खाले ज्ञान मात्र छे पाप एएय का कटकारा मानते हैं, वेसा हो कोषीतको 
कह ताटपय समझो ॥ २७ ॥ 
३६७~छन्द्त उभयाऽबिरोधात्‌ ॥ ३८॥ 
पद्र्थेः-( छन्दतः ) स्वतन्त्रता से ( उभ्रयाऽविरोधात्‌ः ) दोनों का तिः 
दोघ ज रहने से॥ 
स्वतन्त्रता सेः पाप पुण्य का त्याग' सानने से आथवणी और शाठ्यायनो 
दोनो श्रतियों कर विरोध कहीं. रहता इस लिये: यही सानना ठीक है कि 
रुषतन्त्रत् से मुक्ति, का अचिकारी पाप पुण्य के फलों का त्फाग-कर सक्ता है ॥२८॥ 
३८८-गतेरथंवर्वसभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥२९॥ 
पदा थेः-( गतेः ) सुक्तिझप सदूगति की ( ्रथेवस्वम्‌ ) सार्थकता (उभः 
यथा ) दोनों प्रकार से हैं। ( अन्यथा) नहीं तौ (हि) निश्चय ( विरोधः ) 
विरोध है ॥ 
कोई कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति है; कोडे कर्मो पासमा से । इसः पर सूत्र 
कहता है कि दोना ही से मुक्ति को साधेकता होगी । यदि, केवल. कर्मों 
पासन से होवे तौ-- 
अन्ध समः प्रविशन्ति फे बिद्यासपासते ॥ 
ङ्क्ल. अविद्या-कर्मो वासना से अन्धकार प्रवेश है । तथा यदि केबल 
जगाच से होवे लो- | 
ततोभूय इव ले तमी य उ पब्रद्ाया&रताः ॥ 
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२८० देदान्तदशंन भाषानुवाद 


CoO NR Se. >> 
जी केवल विद्यानज्ञान भें रमें रहते हैं वे उस से अधिक अन्धकार से प्रवेश 
करते हैं। इस लिये ( उभयथा ) दोनों (१ कर्मोपासना २ ज्ञान ) से ही 
मुक्ति साथेक होगी । जेसा कि- 
विद्या चाउविद्यां च यस्तद्वेदीमयण० सरह । 
अविद्यया मृत्य तोत्वा बि्ायाऽसृत्तमश्नते ॥ 
विद्या=्ज्ञान और अविद्या=्क्मोपासना ( उभय ) को साथ जानने से 
सब काम परा हो जाता है अर्थात्‌ कर्मोपासना से सृत्य पर विजय लाभ 
ओर ज्ञान से ब्रह्मानन्द लाभ होता है। अन्यथा दोनों में एक का ग्रहण 
और दूसरे का त्याग करें तौ उक्त वेद्वचनादि से बिरोध रहेगा ॥ २९ ॥ 
_ ३८-उपपञ्जस्तल्क्षणाथोंपलव्धेलोंकबत्‌ ॥ ३०.॥ 
पद्धेः-( तङ्गक्षणार्थोपलब्येः ) इस प्रकार के अर्थ की उपलब्धि से 
( उपपन्नः ) पूवं सूत्रोक्त उभयथावाद्‌ सिहु है ( लोकवत्‌) जैसे लोक में गन्तव्य 
स्थान का ज्ञान शौर गन्तव्यस्थानप्रासि का यन्न दोनों ही को करने वाला | 
स्वाभिमत फल को पाता है। न तो केवल गन्तव्यस्यान को ज्ञान मात्र 
वाला पाता, और न केवल यत्र मात्र करने वाला, जिसे गन्तव्यस्थान का 
ज्ञान न हो ॥ ३० ७ 
३९०-आनयमः सवासामविरोंध 
शब्दानमानाभ्यास्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदाधेः-(शब्दानुमानाम्यासू) शब्द प्रमाण और अनमान से (सर्वासाम) 
सब श्रुतियों का ( अविरोधः ) परस्पर विरोध नहीं, किन्त ( अनियमः ) 
सवत्र [ दोनों बात कहने का ] नियम नहीं है 0 

यह नियम नहो है कि सर्वत्र ज्ञान और कमे दोनों को मक्ति का साधन 
कहा जाय, किन्तु जहां एक कहा है वहां दूसरा भो समझना चाहिये, इस 
प्रकार सब का परसपर विरोध नहीं, यह शब्द प्रमाण और तक से भी सूत्र 
२९ के अनुसार समझो ॥ ३९ ॥ 


३९१-यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥३शा 
` पदाथे:-( आधिकारिकाणाम्‌ ) मुक्तिके अधिकारियों की (अवस्थितिः) 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 
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| मुक्ति पद्‌ पर स्थिति ( यावद्धिकारम्‌ ) जब तक मुक्ति का श्रथिकार है, 
तब तक होती है ॥ 
शङ्कर भाष्य में व्यास, वसिष्ठ, शयु, सनत्कुसार, दृक्ष, नारद्‌ आदि अनेक 
सक्तो का पुनजेन्म बताया गया है, परन्तु भेद केवल इतना है कि शङ्करा- 
चाय कहते हैं किये सब मुक्ति पाकर फिर नहीं जन्मे, किन्त॒ मुक्तिके अधि- 
कारो ज्ञान पाकर हो गये, तो भो जब तक परमेश्वर ने चाहा इन को 
जगत्‌ को भलाई का अधिकार देकर सुक्ति से रोके रक्खा, जन्म मरख दिये। 
परन्तु हस कहते हैं कि ज्ञान के उद्य से जब मुक्ति के अधिकारी (हकदार) 
होगये तब उन को मुक्ति को रोके रखना, स्तब्ध करना, सुलतवी रखना 
परमेश्वर का न्याय केसा होगा, तथा कारण विना जन्म हो केसे सक्ता है। 
म्रपुनरावृत्तिवादो मुक्ति के अनन्तर जन्म का कारण कमे न होने से जन्म 
केसे होगा, इस पर तो आकाश को शिर पर उठा. लते हैं, परन्तु भाष्योक्त 
मुक्ति के अधिकारी ठ्यासादि की मुक्ति का स्तम्भ ( सुलतवी रखना ) न्‌ 
जाने क्यों चुप चाप सह जाते हैं । यह सूत्र स्पष्ट मुक्ति को अवधि मानता है ॥३२॥ 
३९२-अक्षरधियां त्वत्ररोधः सामान्य 
तटूवाभ्यामौपसद्वत्तदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदार्थैः-( अक्षरधियां ) अक्षरोपासनाब॒द्धियों का ( तु ) तौ (अवरोधः) 
संग्रह कर लेना चाहिये। क्योंकि ( सामान्यतद्भावास्यास्‌ ) निषधों को 
| समानता और व्रतत के भाव कथन से, ( अ्रोपसद्वल ) उपसदों के कथन के 
समान ( तदुक्तम्‌ ) [ मीमांसा में | यह कहा गया है ॥ | 
छुहदारणयक ३ । ८।८ में कहर है कि- 
एतद्वै तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल 
मनणवहूस््रमदी चमलो हितमस्नेहम्‌० ॥ 
हे गागि ! उस अक्षर=अ्विनाशी ब्रह्म को ब्राह्मण कहते हैं कि स्थूल नहों, 
अण नहीं, छोटा नहीं, बड़ा (लम्बा) नहीं, लाल नहीं, चिकना नहीं, इत्यादि॥ 
ह इसी प्रकार अथववेदीय मुण्डक १ ।:१। ४ में कहा है कि- 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते, | 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमब्णम्‌° ॥ , 
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जामे परा ( विद्या ) है, जिस से बह शक्षर--झविनाशी ब्र जाना 
जाता है, जो न दीख सकता, न एकड़ा जा सकता, न उस सें गांठ है-एक 
रस है, न रङ्ग है! इत्यादि ॥ 

अब विचार यह है कि अणण ऊदीय आदि जितने विशेषण शक स्थान 
में कहे हैं, यदि अन्यत्र उन में थे न्यून बा अधिक कहे हों तो जो जहां नहीं: 
कहे गये, वहां भी वे कहे समकने चाहियें, वा नहीं ? यह सूत्र उत्तर देता है 
'कि अक्षरविषयक विद्याओं में ( अवरोधः ) अनुक्त का भं उपसंग्रह कर 
लेना चाहिये । क्योंकि जो २ निषध हैं थे जितने जहां कहे हैं, ततने सवत्र 
समान हैं, इस १ सामान्य हेतु से । और २-तद्भाव अथोत्‌ त्र्छ के भाव का 
सवंत्र निरूपण है, इस हेतु से भी । दृष्टान्त-जैसे जमद्ग्नि के अहीन चतूरात्र 
क्रतु में सामवेदोक्त “ अग्नेव होत्रम्‌ वेरध्वरस्‌ " इत्यादि का प्रयोग पुरोडाश 
बाली उपसदों में अध्वमे करला है और तब अनुक्त भी यजुवद के खर हे 
“पढ़ता है । यह बात मीमांसा दर्शन में कही भी है कि-- 

गणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्‌ 
` मुख्येन बेद्संयीगः ॥ मी० ३॥३।८॥ 

गोण और मुख्य के विरोध में जो जिस का कमे है, उसी के लिये वह 
'कमे होने से मुख्य के साथ ही वेद्‌ का संयोग होना चाहिये । इस नियमा- 
नुसार पुरोडाशप्रदान क्योंकि अध्बयु-यजुजदी ऋत्विज का कमे हैं, इस 
लिये बह अपने वेद्‌ ( यजुः ) के उपांशु स्यर से ही जो सामवेद्‌ के. उच्चारण 
में विहित नहीं, उस से ही उच्चारण करता है॥ ३३ ॥ 

मश्न-' द्वा सुपणो सयुजा सखाया० » मुं० ३११॥१ और “ ऋतं पिबन्तौ 
सुरुतस्प छोके०” कठोप० ३।१ इत्यादि में जीवात्मा परमात्मा दो तौ कहे हैं, 
परन्तु दोनों समान एक ही शब्द के द्विवचन से कहे गये हैं, जेसे-छुपर्णों 
सयुजो, सखायो, पिबन्तौ, इत्यादि; तब जीव को परिच्छिन्न क्यों साना 
जावे, वह भी ब्रह्म के समान हे ? उत्तर- 


३९३-इयदामननात्‌ ॥ 39 ॥ 


` पदार्थ:-( इयदामननात्‌ ) इयत्ता-परिच्देद-अणत्य का शाख सें आ- 
सनन होने से ॥ । : 7 अमर ने छ 
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“९०७ 


उबोञणरपत्सा चेतसा जेद्लव्यी 
यास्सन्प्राण: पङ्का संविज्वेश ॥ मुं० ३।८ 
अधथे-भह आत्मा चित्त से जारा चाहिये कि अणु-इयसापरिच्छिल 
है, ङ सें ३ म्करर से प्राण साथ लग गया है ॥ 
इत्या« उपसजन से कुछक समाज विशेषण बाले झी जीवात्मा परमात्मा 
में अणत्व विभुस्व का भेद अवश्य है और यह सद्‌ जहां नहीं कहा वहां भी 
अन्यञ्ञोर्ू फा संग्रह कर छेना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
३९४-अन्तरा झूतय्रासवत्स्वात्मनः ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ:-[ प्षृतग्रामवत्‌ ) अन्य भूतसमूह के समान (स्वात्मनः) आत्मा= 
झोवात्मा के स्वरूप के भी ( अन्तर! ) भीतर परमात्मा कहा है 0 | 
इस से जीवात्सा व्याप्य और परमात्मा व्यापक हुवा ॥ ३४ ४ 
३९१-अन्यया मेदानपपत्तिरिति 
चेन्‍्त्रोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
.पदाये:-( अन्यथा ) और किसी प्रकार से ( भदानुपपत्तिः ) भेद सिद्ध 
| , जहीं होता ( इति ) ऐसा ( चेत्‌ ) यदि कहो, सो भो ( न ) नहीं, क्योंकि 
( उपदेशान्तरवत्‌ ) अन्य उपदेशों के समान ॥ 
यह भी नहीं कह सरू कि एक ही प्रकार से भद्‌ उपपन्न होता है, 
अन्य प्रकार से नहीं, क्यों कि डान्य अनेक उपदेश भी भेद्‌ सिद्ठ करने को बहुतेरे 
हैं, जसे-- 
१-द्वा सपणा सयजा सुरव या० 
SS 


२- अजो होकोजुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येना भरक्ताभोगामजोन्यः 
३-द्वाविमी पुरुषौ लोके क्षरश्वाक्षर एव च॥ 
| १-इश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽजञन तिष्ठति ॥ 
| | ५-उत्तमः प॒रुषस्त्यन्यः परमात्मेत्यदाहृतः.॥ 
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इत्यादि अन्य शतशः उपदेशों के समान यह सूत्र ३४। ३५ का भी भद्‌ कथनत है॥ 
निम्बार्की भाष्यकार-श्रौडलोमि, निरवाकोचाय, अ्रीलियासाचार्य 
केशव काइसीरि भहाचाय, इत्यादि ने सूत्र ३५ । ३६ को एक करके=३३ का 
ही व्याख्यान किया है। परन्त शंकश्भाष्यानुसार हमने तो ३४। ३६ दो 
एथक्‌ २ सूत्र मान कर भी भाष्य किया है ॥ ३६ ॥ 
३९६-व्यतिहारोविशिँषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पदाथेः-( हि) क्योँकि ( इतरवत्‌) एक दूसरे से भिन्न को रोति से 
( विशिंषन्ति) शात्रकार विशेषण करते हैं, इस कारण ( व्यतिहारः ) 
अदला बदली का कथन संगत हे 
ऐतरेयो लोग पढ़ते हैं कि- 
१-तद्रोऽहं सोऽसी,योऽसो सो5हमू ॥ 
अथे-जो में हूं, सो वह है शरीर जो वह है सो में. हूं 
२-त्वं वा अहमस्मि भगवो देत्रलेऽहं वे त्वमास ॥ 
श्रथै-हे भगवन्‌ ! तू में हु और में त्‌ । इस प्रकार जाबाल लोग पढ़ते हैं। 
इस में तथा इसी प्रकार के अन्य वाक्यों में दोनों का भेद वास्तविक होते 
हुवे भो एकता=अ्विरोध प्रकट करने को व्यतिहार का कथन है । ऐसे विशे 
बण एक दूसरे के अविरोध में लोक में भो हुवा हो करते हैं ॥ ३७ ॥ 
३९७-संघ हि सत्यादयः ॥ ३८॥ | 
पदार्थ:-( सा ) वह ब्रह्मविद्या ( एवं ) ही है, ख्योंकि ( सत्यादयः ) 
सत्यादि विशेषण हैं ॥ 
शुहृदारणयक ५। ४। १ सें कहा है कि- 
तद्रेतदेत्र तदास सत्यमे स यो हैतं 
महद्यक्ष प्रथमज वेद्‌ सत्यं ब्रह्म ॥. | 
यहां ब्रह्मविद्या का प्रकरण है, वा अन्य का ? सूत्र उत्तर देता है कि 
यहां “ सत्य ” आदि जो विशेषण हैं, वे ब्रह्म के हैं, अतएब ( सेव) 
वहो-ब्रह्म विद्या ही प्रकरण में जानो ।। ३८ ॥ 


३९९-करामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ ` 
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पढाधेः-( आसतनाईद्भ्यः ) आयतन आदि शब्दों को समानतारूप 
हेतओं से ( कामादि ) सस्यकाम सत्यसंकल्पादि विशेषण ( तत्र ) वहां 
छान्दोग्य में ( च ) और ( इतरत्र ) अन्यत्र छहदारण्यक में भी हैं ॥ 
छान्दोग्य ८।१।५सेकहा है कि-- 
एष आत्माऽपहतपाप्मा जरो बिमृत््य वि शनेकोऽबिजि- 
घत्सोऽपपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ॥ 
दृत्यादि में पूव छां० ८। १। १ से प्रकरण आत्मा का है कि- 
अथय यदिदमस्मन्त्रहमपुर दहर पुण्डरीक 
वेश्म दहरोऽस्मन्त्रन्तराकाशः ॥ 
इस प्रकार प्रकरण सें हद्यदेश में आत्मा के साक्षात्कार का प्रकरण है। 
वहां जो सत्यकाम सत्यसंकरपादि गुण आत्मा के कहे हैं, बसे घे सब गुण 
टुह्द्रणयक ४ । ४ | २२ में भी- 
स॒ घा एष महानज आत्मा योयं बिज्ञानमयः 
प्राणेष य ए षोन्तहृद्‌य आकाशस्तस्मिन्शेते 


सस्य बशा ॥ 

कहा है। जो विशेषण एक स्थान में एक दूसरे (छान्दो० और छुह०) से 
न्यनाथिक भी कहे हैं, से अनुक्त भो एक दूसरे में अनुगत समझने चाहियें॥ 

छान्दोग्य वाक्यों का अथे-यह परमात्मा निष्पाप अजर अमर विशोक 
सखप्यासरहिंत सत्यकाम सत्यसंकल्प है ॥ 

और जो यह इस ब्रह्मपर मे कसल दर स्यान हे इस सें भीतर दहरा- 
काश ( परमात्मा ) है ॥ 

शुहदारशयक का अरथे-सो बह आत्मा सहान्‌ श्रजन्सा है, जो बिज्ञान- 
स्वरुप है, जो प्राणों में, हृदय के भीतर आकाश में विराजमान है, जो सख 
को वश करने वाला 

यदि कहो कि एक वाक्य (दान्दौग्य) में दुंहराकाश का वणन है, दूसरे 
शहदारणयक में आकाश के भीतर रहने वाले आत्मा का, तब एक विद्या 
केसे हुई ? तौ उत्तर-पूर्व सूत्र १। ३। ९४ में दहर नाम परमात्मा का बता 
| आये हैं । अतएव प्रश्न को अवकाश नहीं ॥ ३०॥ . 33 
| २४ क 
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३९९-आद्राद्लोपः ॥ ४० ॥ 
पदाथेः-( आद्रात्‌ ) आद्र से ( अलोपः ) लोप बहो हो सक्ता ॥ 
पूवं सूत्र अर तद्नुसार भाष्य में जो सत्यफामत्तादिगण परमात्मा के 
कहे हैं, उन पर यादि कोई कहे कि ये गुण तौ कल्पित हैं, वास्तविक नहों 
ती इख का उत्तर सूत्र देता है कि बड़े आद्र से जब शासन परमात्मा के 
एन गी का वर्णन करता है, तब इन गुणों का रोप नहं हो सक्ता । इस 
विषय में श्रीरामावज की पङ्कं देखने योग्य हैं । यथा- 


न च मातापिहसहस्रेस्योऽपि वात्सल्यपर शाश प्र- 
तारकवद्‌ऽपारमा्थकान्तरिरसनीयान्गणान्‌ प्रमाणान्तरा 
ऽप्रतिपन््ञानाऽऽद्रेणो पद्श्य, संसारचक्र परिवत्तनेन पूव 


सेच बम्धम्यमाणान्ममक्ष न्‌ प्र्योषपि श्रमायतसलमसू ॥ | 
यह नहीं होसक्ता कि-सहर्त्रों माता पिताओंं से भी श्रधिक प्यार | 
करने वाला शास्त्र, ठग के समान, कंठे रौर खश्डनीय ( सत्य संकल्पादि ) 
गुणों को, जो अन्य प्रमाणों से सलु न हों, उन फो भश्राद्रपूर्वक उपदेश 
करके, फिर-संसार चक्र को लौट पौट से पहले हो से चक्कु खाते हुवे सो 
त्ञाऽभिलाषी जनों को और भो खमावे ॥ - 
` इस से रुपष्ट हुदा कि परमात्मा को सगुणता कल्पित महीं, घास्तविक 
यथार्थे है । परन्तु शंकरभाष्य में प्रकरणविरुहु एक 'प्रपनी कल्पना नह ही 
निकाल कर इस सूत्र को प्राणापिहोत्र के विषय में लेकर दूर फेंक दिया है ॥४0॥ | 
१००- उपास्यतेऽतस्तट्रचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पद्र्थेः-(ञ्तः) इस कारण ( उपस्थिते) सत्यसंकल्पादि गुश डपस्थितत | 
अलुप्त होने पर (तद्वचनात्‌) उन के कथन से [पारसाथिक हैं, कहिपत नहीं]! 
सत्यसंकरपर्राद्‌ गुण उपस्थित होने में जब कि थे दान्तशारख में कहे हैं 


इस कारण उन का कथन सङ्गत है ॥ ४९ ॥ प्रश्न-तौँ फिर सबंत्र ही नियत गुण 
कमे परमात्मा के क्यों न कहे ? जत्तर- 


१०१-तन्त्रिधारणानियमस्तदृष्टे 
एथर्च्यप्रतिबन्यः फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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पद्ाथेः-( तन्ति्यारणाऽनियमः ) उन परमात्मा के गुणकर्मो के निधां- 
रण का नियम महीं ( तह॒दूष्टेः ) क्योंकि ऐसा उपन्त्विदादि शास्त्रों में देखा 
जाता है। ( हि) ष्योंकि ( एथक ) एथक ( अप्रतिरबैन्यः ) नियत गुण कसो 
का बन्धन न होना ( फलम्‌ ) अनियम का फल है ॥ 

परमात्मा को जिन २ गण कभर से यक्त कहा गया है, उतने ही गुण 
कर्मी का लिधोरण नहीं है । इस अनियम से वणन का एथक्‌ फल यह मो 
छेदि परमात्मा में नियतस कमो का प्रतिबन्ध सड़ीं। उस के गुण कमे 
अनन्त हैं ॥ हमारा यह भाष्य शङ्कराचायोदि से निराला अवश्य है, परन्तु 
प्रकरण ओर पद्रथे से य २॥ 

प्रश्नः तौ फिर प्राथैना वा उपासना सें परमात्मा को कहा किसी 
गण कै वाला, और कहीं कुछ और प्रकार से क्यों स्तत किया है? क्या 


कड़े परमात्मा हैं ? उत्तर- | 
४०२-प्र दानवदेव . तदुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

पदार्थः-( प्रदनळत्‌ ) आ तिप्रदान के समान ( एव) ही .[ सद्‌ है, 
चास्तत सेद्‌ ताखिक नहों, ] ( तदुक्तस्‌ ) ऐसा कहा भी है ॥ 

जैसे एक हो इन्द्र को ३ आहुतियों में ३ शब्दों से आहुतिये देते हैं । 
९-इन्द्राय राञ स्वाह, २-इन्द्राय ऽचिराजाय स्वाहा, ३-इन्द्राय स्वराज्ञ 
स्वाहा । यहां पुरोडाश ३ है, इन्द्र क नास विशेषण भी ३ है, पर इन्द्र एक 
ही हे । इसी प्रकार परमात्मा के किषय में उक्तम-कहा गया है । तत््वभद्‌ 
से नहीं ॥ ४३ ७ 

प्रशनः-क्यों जी ! अग्नि वायु प्रजापति आदि अनेक शब्दों से एक त्रच 
ही का ग्रइण स्तति प्राधनोपासन प्रसङ्ग में भी क्‍यों करें, भिन्न २ देवतए 
क्यों न समझे ? उत्तर- त a 

१०३-लिङ्गभूयस्त्वात्तङ्कि बलीयस्तदाप ॥ १४ ॥ 

पदाथे-:( लिङ्कभूय त्यात्‌ ) बहुविध गुण लिङ्ग से ( ग ) वहाँ 
ब्रह्म लिवक्षित है। ( तद्‌ ) उस त्रस का ग्रहण ( बलोयः ) अत बलवान 
( ऋषि) भो है ॥ ४४ ॥ 


४०१-पबेविकह्पः प्रकरणार्स्यात क्रिया सानखवद १४४३ 
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पद्थैः-( पूर्वोविकल्पः ) पहला विकल्प ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से 


( स्यात्‌ ) हो सक्ता है । ( मानसवत्‌ ) मानस व्यापार के समान ( क्रिया). 


क्रिया समभनी चाहि 

यदि प्रकरण अन्य कोई हो तो पूर्वं कथन का विकल्प हो सकता है। 
परन्त क्रियामात्र से विकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिया तौ मानस यज्ञ 
के समान कल्पित मानो जा सकती है । जसे “दशरत्र” यज्ञ के दुशव (अन्तिम) 
दिन में एथिवीरूपौ पात्र से समुद्ररूपो सोस का प्रजापति देवताथ ग्रहण, 
आसाद्न, हवन, आहरण, उपटून आर भक्षण मानसिक हो सब क्रिया 
मानली जाती हैं, कामिक नहीं! इसी प्रकार अग्नि वायु आदि के अलड्कार- 
युक्त परमात्मवणेन में भो सब क्रिया मानसी समझनी चाहिय ॥ ४४ ॥ 


४०४-अतिदेशाच्चु ॥ ४६ ॥ 
पद्‌पथै+-(अतिदेशात) अतिदेश से (च) भी [ब्रत्मविद्या ही विवक्षित हे]॥ 
सामान्य के अपवाद्‌ में अतिद्श प्रवृत्त हुवा करता है । स्तुति प्राथेना 


या उपासना के प्रकरण में अग्नि वायु आदि के सामान्यार्थे में अतिद्शाथे 
ग्रस्म हो कहा है, इस से भी ॥ ४६॥ 


४०६-वद्षेव त निधारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदा्थे:-( निधोरणात्‌ ) एवकारादि निधोरणवाचक शब्द से (त॒ )ती ` 


भी ( विद्याएव ) ब्रह्मविद्या ही विवक्षित है ॥ 
१- ति हैते विद्याचित ए & 
_ २-"बिक्यया हैबैतएवंविदश्निता भवन्ति” (शांकरभाष्ये) 
¬ येषामङ्विनोविद्ामयक्रतोस्ते मनसाऽघी यन्त 
सनसाऽची यन्त मनसँ षग्रहा अगृह्यन्त मनसऽस्तवन्त मनस 
ऽश सन्‌ यत्कि च यज्ञे कमे क्रियते”(बेदान्त पारिजातसौरभे) 


४- यत्कि च याज्ञयं कम मनसेत्र तेष मनोमयेषः 
मनाशचत्स मनोम थमेव क्रियते" टु 


इत्यादि प्रकरणों में ज्ञानयज्ञ के समरत यक्षाङ्ग अयन, ग्रहण, शंतत 


त्रि 
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अध्ययन, स्तृति इत्यादि होते हैं । इस कारण विद्या=त्रह्मबिद्या ही विवं- 
। क्षित है ॥ ४9 ॥ तथा- 


१०७-द्‌शेनाच्न ॥ ४८ ॥ 
पदा थेः-(दुशनात) शास्त्रों में देखने से (च) भी [यही निश्चय होता है]॥४८॥ 
किन्ही पुस्तकों में ४9 और ४२ बे सूत्रों को एक ही सूत्र माना हे । परन्तु 
शंकरभाष्य का पाठ और रलप्रभा, भामतो तथा आनम्द गिरि ने पथक्‌ २ 
दो सूत्र करके व्याख्या की है। तद्नुसार हमने भी वेसा ही किया है ॥ 
४०८-श्रुत्यादिबली यस्त्वाञ्च न बाधः ॥ ए< ॥ 
पदाणेः-( च ) और ( श्र॒त्यादिबली यस्त्वात्‌ ) श्रुति आदि के अति 


बलवती होने से भी ( बाधः ) विद्या प्रकरण की बाधा (न) नहीं हो 


। 


सकती ॥ ४९॥ तथा- 
४०९-अनुबन्धा दिभ्यः परज्ञान्तरएपक्‌- 
त्ववद्‌ दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥ ४० ॥ न 
पदाथेः-( अनुबन्धादिश्यः ) यज्ञाङ्गों=अनुब्रन्धों आदि से ( प्रञ्ञान्तरः 
पथकृत्ववत्‌ ) अन्य शरणिडिल्य विद्यादि को एथकता के समान ( दृष्टः ) 
देखा ( च) भी जाता है । ( तत्‌ उक्तम्‌ ) यह सौ मांसा दशन में भी कहा है 0 
जैसे ग्रहण हवनादि अनुबन्ध कमेयज्ञ में कहे हैं, बसे ज्ञान यज्ञ र आ 
कल्पित किये जाते हैं । शाण्डिल्य विद्यादि नास्नो एथक्‌ विद्यायं भो जेसे 
ब्रह्मविद्या से एथक नहीं, वैसे अनुबन्धादिसहित वायु अग्नि आदि नामों 
से उपासना प्रकरण में परनेश्व॒राथे ग्रहण करना, इसे पृथक्‌ न गिनना 
भी न्याय्य है। जैसे सीमांसा दर्शेन में राअसूयान्तगंत एक ऋवेष्टि ( इष्टि 
विशेष) ऋतु (राजसूय) का अङ्ग है, राजसूय कतु क्षत्रिय का काम है, दे 
यदि ब्राह्मणो यजेत ग्राह रूपत्यं मध्ये -निधाया५ऽहुतिसाहुतिं ुस्वाऽ ह 
घारयेत्‌ । यदि वैश्योवेश्वदेवं चरु सध्ये निद्यात्‌ । यदि Pr sit 
( रत्रप्रभाटीका ) इस प्रकार तीनों बण के अनुष्ठे यस्व 2 ब 
है। तब भी राजसूय यंज्ञ की मुख्य चत्रियानुष्ठयता अधा हर ला 
जातो है” यह बात मीमांसा दशन के सूत्र ९१ १४ ४ 9 में कहो ग 2) 
_क्रत्रर्थीयासिति च्ञ वणेत्रयसंघोगात्‌ ॥ 


ee" 
+ 
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राजसूय ऋत के अथे होने घाली अवेहि भें कहो सो नहों, उस में ती 
तीन वर्णा का संयोग ( लगाव ) पायाजाता है ॥ ५० ॥ 
श्र क्या नचिकेता रौर सृत्य के संवाद में जसे सत्य का कोडे लोका 
न्तर समभ पडता है,इसी आकार ब्रह्म का भी कोई लोक विशेष है? उत्तर 
४१०-न, सामान्याद्‌ऽप्युपलव्धनाहि लोकापात्तः ॥ ४१ ॥ 
पदाथैः-( न) नहो, क्योंकि ( सामान्यात्‌ अपि उपलब्धः ) लोक 
विशेष न मानकर सामान्य से सी सत्यु आदि को उपलब्धि है । इस लिये 
( लोकापत्तिः ) लोक बिशेष को स्वीकार करना ( न हि ) नहीं पड़ेगा ॥ 
न तो निक्षेता और सत्य के संवाद में जो कल्पित अलंकार है, कोई 
लोक विशेष की सत्ता को समझना मानना चाहिये, न परमात्मा का कोड 
विशेष ब्रह्मलोक है ॥ १९ 0 
४११-परेण च शाब्दस्य ताद्विध्यं 
- प्रूयरत्वार्वन बन्ध: ॥ ४२ ॥ 
पदाथः-( च ) और ( परेण ) परमात्मा से ( शब्दस्य ) शब्द का ( ताः | 
द्विष्यम्‌ ) उस प्रकार होना पाया जाता है । ( भयस्त्यात्‌ ) महान्‌ होने से 
(त) तौ ही ( अनबन्धः ) अनखन्ध का कथन है ॥ 
` ` अग्नि बाय आदि शब्द का उस प्र्स्कार का वणन परमात्मा से तात्पय | 
रखता है सोर परमात्मा के अनेक गुण कमे यक्त महान होने से ज्ञान यज्ञ | 
में कमेयज्ञ के से अनबन्ध कह हैं ॥ ५२॥ 
१९२-एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पढाथेः-( एके ) कदे लोग कहते हैं कि ( शरीरे ) शरीर सें (आत्मनः) 
आहसा के ( भावात्‌ ) होने से | जीवात्मा ही उपास्य है, अन्य परमात्मा 
कोडे नहीं ]॥ 
आत्मा को, शरीर में हे, ऐसा जान कर कोडे लोग कहगे या कहते वा 
कह सकते.हैं कि यही जीवात्मा उप्रास्य है,शन्य कल्पना व्यर्थे हैं ॥५३॥ उत्तर” 
४१३-ब्य तिरेकस्तद्वावभावित्वान्न तृपलब्धिवत्‌ ॥ १२ ॥ 
` पदाथेः-( व्यतिरेकः ) जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा को मिलन 
'सत्ता है । ( तद्वाबभाविट्वात्‌ ) उस के भाव को भावी होने से । (तु) परन्तु 
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| ( उपलब्धिवत्‌ ) जीवात्मा को उपलड्चि के ससन उस परमात्मा को उप" 
| लब्चि (नतु) नहीं है ॥ | 
जीवाह्सा मुक्ति को पाकर परमात्मा के से भाव आअपहतपापसक््वादि 
| को पादेगा । इस लिये जीव सत्ता, परमात्मसत्ता से भिन्न है । परल्त देह 
| न्नं रहते जीव की उपलब्धि के समान परसात्स को उपलब्धि अज्ञानियों 
| को नहों छो सक्ती ॥ ५४ ॥ 
9१४-अङ्भाबबङु'स्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥४४॥ 
पदाथेः-( रङ्गा बबरः ). अङ्गों में बंध हुवे ( तु ) ती ( प्रतिबेद्म्‌ ) 
प्रत्येक देद्‌ को (शाखाश्च) सब शाखाओं सें (हि) ही (न) नहीं पाये जाते ॥ 
प्रत्येक वेद्‌ की समस्त शाखाओं में ही यह नियम नहों है कि सवत्र 
एक समान अलंकार बांध कर ज्ञानयज्ञ के सब अङ्गों को कल्पना क प्रकार 
से की गडे हो । दस लिये यज्ञाड्डकेलणना काल्पनिक है, वास्तव से व्रल्- 
पविद्यासान्न विवक्षित है ॥ ४४ ॥ 
४१४- मन्त्रवद्वाइईविरोधः ॥ ४६ ॥ कक 
पदाधै:-(वा) अथवा ( मन्त्रवत्‌ ) सन्त्रभेंद्‌ के समान भेद सान कर भौ 
( अविरोधः ) पररुपर विरोध नहीं समझना चाहिये ॥ है: | 
परमात्मा के वर्णन में शाखाओं के भद्‌ के अतिरिक्त सूल सन्त्र हे भी 
एक देद से दूसरे वेद॒ वा एक ही वेद्‌ के स्यानभेद्‌ से अन्त्रों के पाठों में भद्‌ 
होता है; तथापि विरोध नहीं माना जाता । स्वतन्त्र डक्तिसात्र है .॥ ५६ ॥ 


११६-भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्य तथा हि दशयति i 
-पदार्थेः-( भूर्नः ) भूमा भगवान्‌ परसात्सा का ( gg ) बडे२ यज्ञ 
के समान ( ज्यायस्त्वम्‌ ) सहरव है ( तथा हि) वसा ही ( देशयति ) सप- 
pve आ > के अङ्ग: प्रव्यज्ञो से बणित होता तथा जाना - 
जाता है, वैसे भूमा ( अतिमहान्‌ ), परमात्मा का तात भी मका अ 
प्रत्यङ्ग युक्त किया गया है । यह्वी बात, वेद्‌ उपन्यासका न 
प्रग्नः-उपनिषदादि में जो अनेक पदाथा जल ०७७ 
ज्जः का वर्णन श्राता है, सो क्या एक ही पदाथ रह | ७. न 
हे वा नाना पदार्थं स्वरूप से भिन्त २ हैं? उत्ता 
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१९२ वेदान्तद्‌शन-भाषानुवाद्‌ 


ESOS Lo 


—— जम 


११७-नाना, शब्दादिभेदात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पद्ायेः-(नाना) वे पदार्थ स्वरूप से मामा हैं क्योंकि (शब्दा दिभिदात) 
शब्द्‌ अनुमान सपसान प्रत्यक्षाद्‌ि सब प्रमाणों से भेद्‌ पाया जाता है। 
अफ्रद नहीं ॥ ४८ ॥ 
४१८-विकल्पो विशिष्ट फलट्वातू ॥ ५९ ॥ 
पदा्े:-(विशिष्टफलत्वास) विशेष फल होने से (विकल्पः) विकल्प है ॥ 
नाना पदार्थो का समुच्चय मानने में विशिष्ट फल नहों, इस लिये नाना 
पदां विकल्पयक्त मानने चाहिय ॥४९॥ प्रश्नः- 
४१९-का म्यास्तु यथाकामं समुन्नीयेरन्‌ 
न था पूवहेतत्बात्‌ ॥ ६० ॥ 

. पद्खथेः-( त ) परन्त ( काम्याः ) सकाम कमेयन्न तो ( यथाकामम्‌) 
इच्छानसार ( समुच्चीयेरन्‌ ) समुचय किये जाये ( न वा ) वा महीं? क्योंकि 
( पूवं हेत्वऽभएवात ) पूर्वोक्त हेतु उन में नहीं है ॥ 

सूत्र ५८ वे में कहा हेतु शब्दप्रमाणादि का भेद्‌ न होने से कास्य कर्मों 
में तो कत्तो की इच्छा है, समचय करो, चाहे विकल्प, कोई नियम नहीं? 
लत्तर- 
२०-अङ्गेष यथाऽऽश्रयभात्रः ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ:-( अङ्गेष्‌ ) ग्रहण हवन शंसनादि अङ्गों में ( यथाऽऽश्रयभावः,) 
आश्रयानसार भाव है ॥ (क 


जिस २ अङ्ग की कल्पना ज्ञानयज्ञ में की जाती है, उस २ का आश्रय 
सत्तावान्‌ है, कल्पित मात्र नहों ॥ ६१ ॥ 


४२९-शिए श्र ॥ ६२ ॥ 
` पदाथैः- ( शिष्टेः ) विधान से ( च) भी ॥ 
पूव कथित बात का विधान भी पाया जाता है ॥ ६२॥ 
४२२-समाहारात्‌ ॥ ६६ ॥ 
पदाथेः-( समाहारात्‌ ) एकत्र समाहार से 0 
अङ्को का समाहार भी सर्वत्र पाया जाता है ॥ ६३॥ 
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तत्तोयाध्याय, ३ पद ३९३ 


४२३-गु णसाधारण्यश्रतेश्च ॥ ६४ ॥ 

पदाधैः-( गुणसाधारण्यश्नुतेः ) गुणों की सस्थारणता=्सामान्य श्रुतिः 
प्रतिपादित होने से (च) भो ॥ अ 
| जो गुण एक श्रुति में कहे हैं, उस के विरोधी गुण दूसरो श्रुति में नहो 

सुने जाते ॥ ६४॥ | | | 

४२४-न वा तत्सहभावाऽग्त्रुतेः ॥ ६४ ॥ | 

पद्ष्थैः-(तत्सहभावाऽश्र॒तेः) अङ्गों का सहभाव न सुने जाने से (न था) 

अन्ववर्णन पारमार्थिक नहीं, काल्पनिक है ॥ न 
अलंकार दूष्टि से अङ्गों को कल्पनामात्र है । वास्तव नहीं । क्योंकि 
| श्रतियों में अङ्गो का सहभाव नहीं कहा गया ॥ ६३॥ 
| ४२४-दशनाचु ॥ ६६ ॥ 
पदार्थः-( दशनात्‌ ) प्रत्यक्ष से ( च) भी ॥ 
हम प्रत्यक्ष देखते भो हैं कि परमात्मा के वास्त 


विक अङ्ग कोई नहीं 
पाये जाते जिन का अळंकारों में बणेन होता है ॥ ६६ 0 ) हो! 


[छ| Coe तिल 


~ छ पन्त €. 
इति श्री तुसीरासस्वोमिऊते वेदान्तद्शंनभाषाँनुवादे 
शभाष्ये ठंती याऽध्या यस्य 
तृतोयःपाद्‌ः ॥३॥ 
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खथ तृतीयाध्यायस्य 
चतथ:पाद 
गुणो पसंहारनामफ तृती यपाद्के पश्चात्‌ शब साधन पादुका आरम्भ करते हैं- 
१२६-परूषाथाऽतः शब्दादिति बाद्रायण:॥ १॥ 
पदाथैः-( बाद्रायणः ) व्यास सुनि ( इति ) ऐसा कहते हैं कि (अतः) 
इस>पू्व पादोक्त गुणोपसंहारज्ञान से ( पुरुषाधेः ) पुरुष=्जीवरत्मा का 
अथै=्प्रयोजन=मुक्ति होती है ( शब्दात्‌ ) शब्द्‌ प्रमाण से ॥ 
“'तमेब विदित्वाऽति स्रृत्यसेति०” इत्यादि प्रमाणों से व्यास मुनि कहते 
हैं कि ब्रस्मज्ञान से मुक्ति होती है ॥ १ ॥ और- 
१२०-शेषत्वाट्परुषाथत्रा दोयथाऽन्येष्व्रिति जैमिनिः ॥२॥ 
पद्ाथेः-(जेसिनिः) जेसिनि आचाय (इति) ऐसा कहते हैं कि( यथा ) 
जेसे ( अन्येष॒ ) अन्य प्रकरणों में है, वैसे ही ( शेबत्यात्‌ ) ब्रह्मज्ञान को 
कसेकाण्ड का शेष हुने से (पुरुषायेबादः) मुक्तिका कथन है ॥ 
॥७ ~ ~ हे (4 
आचायकुलाद्वेदमघीत्य यथाबिधानं गरोः कमाऽति 
शोषणामिसमाढ्त्य कुटुम्बे शुची देशे स्वाध्यायमधीयानो 
धामकाान्वद्घदात्मान सूवान्द्रयाण स प्रातष्ठाप्याऽ।ह सन्‌ 
सबभूतान्यन्यत्र तोथेभ्यः स॒ खल्वेबं वत्तयन्यावदायष 
ब्रहलोकमभिसंपद्यते ( छां० ८। १५। १) 
 भाचारयकुल से बद्‌ पढ़ कर, विधिपूर्वक गुरू से सब कसे संपूर्ण करके, 
समावत्तन सर्कार कर, गृहस्थ में पवित्र देश में बैठ कर स्वाध्याय पढ़ता 
हुवा, धार्मिक अनुष्ठानों को करता हुवा, आत्मा में सब इन्द्रियों को प्रति 
ष्ठित करके, तोथाऱयुद्वादि यज्ञों के अन्यत्र सर्वंभतहिंसा को ल्यागता हुवा) 
इस प्रकार वत्तने वाला जब तक ( सक्ति की ) आयु है तब तक त्रस्मलोर्क 
(मुक्ति) को प्राप्त होता है । इत्यादि अन्य प्रभाणों में जैसे कमेपू्वक जान 
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“उ दा ददन उदा ह के दो तमल विदि * इत्यादि बालो 
ज्ञे भी कमेपवक ज्ञान से सुक्ति समकनी चाहिये । यह जमिनि जी स्पष्ट 
करते हैं । जआचार्यों के नाम आद्राथे हैं, सतमभेंदाथे नहों, जेसा कि शंकर 
भाष्यादि में है ॥ २॥ इस में क्रम से कई हेतु दशोते हैं । १ हेतुः- 

४२८-आचारदशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदाथैः-( आाचारदुर्शनात्‌ ) आचार देखने से ॥ 
पूर्व ऋषि सुनियों तथा जंनकादि ज्ञानियों का ऐसा आचरण देखते है 
कि कसे भो करते रहे, तथा ज्ञान से मुक्ति पाइ ॥ ३॥ और हेतुः २- 
४२६-तखुतेः ॥ 8 ॥ i 
:— : का श्रति द्वारा अवण होने से ॥ ८ 
लक ह वा श्रतियों सें कमे करते हुवे ही को मुक्ति 
प्राप्ति कही है॥ ४७ तथा हेतुः ३” 
४३०-समन्वा रम्भणात्‌ ॥ ४ ॥ नकि 
पदाधः-( समन्वारस्भणात ) सालार शब्द सें , हर 
तं विद्याकर्म णी समन्वारभते० बु? ४ । हे । २ 5 
इत्यादि वाक्यो सें विद्या=त्रस्मञ्ञान खौर कसे दोनों का अनुक्रम से 
सम्यक्‌ आरम्भकत्व देखा बे ॥ ४ rn पे न 
धर [नचान 
पदाधेः-( hs ) bb को ( विधानात्‌ ) ज्ञानं का विधान पाये 
जाने से ॥ ६॥ तथा हेतुः ३८ 
9३२-नियमाच्न ॥ ७ ॥ 

पदाथेः-( च ) ऽर ( नियमात्‌ ) अड से॥ | | 

क्वेन्नेवेह कमाण जिजीजिषेच्छत०५ समा: । 

एव त्वय नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते gE 
यजः ४० । २ इत्यादि में {नयस किया है कि Lo 5 


५ | 90 
कसेलेंपबन्धन नहीं छुट सक्त ॥ 


oe ° Ps स्‌ ५ सो ने 
प्रश्नः- तब बाद्रायण=व्यास का सत्‌ जी प्रथम सूत्र में रवय व्या 
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EO Ol lS SE पड, Ok Su 
कहा, वह क्या जेमिनि से विरुद्ठु है ? क्योंकि जेमिनि के मत पर तौ बहुत हेत 
दिये गये हैं ? उत्तर- नहीं, किन्तु- है 
2३३-अथिकोपदेशात्त बाद्रायणस्येवं सहूशेनात्‌॥८॥ 
पदाथेः-( अधिकोपदेशात्‌ ) अधिक स्पष्ट उपदेश से ( तु ) तौ ( बाद- 
रायणस्य ) व्यास जी का ( एवम्‌ ) ऐसा ही तात्पये है ( तदशेनात्‌ ) 
उस का कथन स्पष्ट देखने से ॥ 
` व्यास जो का तात्पय भी शास्त्रों के पूवापर देखने से कमेपू्वक ज्ञान 
विषयक ही जानो ॥ ६ ॥ क्योंकि- | 
४३१-तुल्यं तु दशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदाथे:-( दर्शनस्‌ ) दशन ( तु ) तो ( तुल्यम्‌ ) व्यास और जैमिनि 
दोनों का तुल्य=समान=अविरुहु है ॥ ९॥ | 
प्रश्नः-फिर “ केवल ज्ञान से मुक्ति होतो है ” इत्यादि शक्तियों की. 
क्या गति होगी ? उत्तर- 
१३५-असाबत्रिकी ॥ १०॥ 
पद्प्थैः-( असार्वत्रिकी ) ऐसी उक्तियें सवत्र एकं समान नहीं हैं ॥ 
“किन्तु “विद्यां चाऽविद्यां च” इत्यादि प्रमाण बहुत स्थलों पर हैं जी 
कमे से आर ज्ञान से दोनों से ही पूरा सुक्तिलाभ बताते हैं ॥ १० ॥ 
म्नः अन्यदेवाहुविद्यया अन्यदाहुर विद्यया » यजुः झ० ४० इत्यादि 
वच्चनों से तौ कर्मोपासना का भिन्न और ज्ञान का भिन्न फल बतलाया है 
यह विभाग क्यों हैं ? उत्तर-- 
१३६-विभागः शतवत ॥ ११॥ 
पदायेः-( विभागः ) विभाग ( शतवत्‌ ) १०० के समान है ॥ - 

क जसे किसी को पूरे १०० देने हों और वे दो बार कर के ५० । ५० दिये 
ऐसे ही कसोपासना से अन्तःकरण की शद्वि और ज्ञान से मोक्ष । ये 
द विभाग हैं, जो दोनों भिल कर ही पूरी मुक्ति कहा सक्त हैं। जैसे दो 
( क्िसतों ) से पूरे सौ दिये जाते हैं ॥ १९ ॥ पूर्वेपत्त- 

४२०-अध्ययनमात्रबत्त: ॥ १२ ॥ के 
पदार्थः ~(अध्ययनमात्रवतः) वेदाष्ययनमात्र वाठ के [मुक्ति कही है] ॥ 
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“ आचार्यकुलाद्वेद्स धीत्य० ” इत्यादि में तौ वेदाष्ययनमात्र की ख़ा- 
घश्यकता कढी है, कमे और उपासना की नहीं ? ॥ १२ ॥ उत्तरपन्ष- 
४३८-ना$विशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:-( न ) नहीं, क्योंकि ( अविशेषात्‌ ) विशेष कथन होने से ॥ . 
वेदाध्ययन का सामान्य कथन है, उस में अध्ययन, अधेज्ञान, अनुष्ठान 
सब आगया है, विशेष कुछ नहीं कहा है कि केवल वेदाध्ययन ही अपेक्षित 
है, कसोदि नहीं ॥ १३ ॥ अथवा- 
४३९-स्तुतयेइनु मतिवां ॥-१४ ॥ 
पद थेः-( वा ) अथवा ( स्तुतये ).स्तुति के लिये ( अनुमतिः ) अनु- 
सति दोगडे है ॥ दी 
वेदाध्ययन को स्तुतित्प्रशंसा निमित्त अध्ययन को अनुमति है, वास्त 
में तो वेदोक्त कमोष्ठान ही प्रयोजनीय है ॥ ९४ ॥ 
४४०-कामकारेण चेके ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:-( च ) और ( एके ) कोडे ऋषि मुनि ( कामकारेण ) इच्छा- 
नसार मामते हैं ॥ . R 
ब्यहदारएयक ४। ४। २२ में कहा है कि- 
एतढुस्म वैत्पू्न विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, कि 
प्रजया करिष्यामो, येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः ॥ | 
अधै-यह प्रसिहु हे कि पहले कुछ विद्वाम्‌ सन्तान को कामना नहीं 
करते थे, कि सन्तान से हम क्या करेगे, जब कि हम को यह परमात्मा यह 
ब्रह्मलोक प्राप्त है ॥ इस, से पाया जाता है कि सन्तानोत्पादनादि वेदोक्त 
कसे को कोई आचार्य इच्छानुसार मानते हैं, आवश्यक नहों मानते ॥१३॥ 
प्रश्नः-कमै के त्याग में कोडे हानि वा दोष भो है क्या ? जत्तर-हां- 
१११-उपमद्‌ं च ॥ १६ ॥ 
पदाथ:-हम (उपमदेम्‌) हत्या वा हिंसा को (च) भो देखते हैं ॥ यथा- 
त्तेत्ति० ९ । ११ में कहा है कि- 
“ द्रोरहा एष वै देवानां योज्ग्रिमुद्वासयते॥ 
वह्‌ अवशय देवों में वीरहत्यारा है जो अझिहोत्र का त्याग करता है ॥१६॥ 
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५४२-ऊध्वरेतस्सु च शब्दे हि ॥ १७॥ 
पदाधैः-( ऊूच्छे रेतस्ख ) घीये को ऊपर चढ़ाने वाले विवाह न करके 
अजन्म त्रह्मचारी रहनेवाले तथा ब्रह्मचर्यं से ही संन्यासी होजाने वालों 
के विषय में (च) भी (श्दे) शब्द्‌ प्रमाण में (हि) निश्चय [कसे त्याज्य नहीं] 
संन्ससेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ 
इत्यादि शब्दों में कहा है कि अन्य सब कमै संन्यास=त्यागदे परन्तु 
घेदू को न त्यागे॥ ९७ ॥ ST 
११३-परामशं जैमिनिरचोद्ना चाऽपवर्दात हि ॥ १९ ॥ 
पदाधैः-(जेसिनिः) जेमिनि मुनि मौमांसा दशन के कत्तो (परामशेंम्‌) 
चरसशे देते हैं कि ( अचोदना ) कोड विधि नहीं है (च) और ( अप 
जरुत्र अपवाद करता हि) निश्चय ॥ | 
न के मत र व्यास तन हैं कि कमे के त्याग का कोइ विधि 
नहीं है, प्रत्युत “बीरहा०” इत्यादि द्वारा शाख कमेत्यांग को निन्दा ती 
अवश्य करता है ॥ १८ ॥ | 
४४४-अनछेयं बादरायणः साम्यश्त्रतेः ॥ १९ ॥ 
पद थेः-( घाद्रायणः ) स्वयं व्यास जी ( अनुष्ठेयम्‌ ) कमोनुष्ठान को 
कहते हैं क्योंकि ( साम्यश्रतेः ) श्रुति कमे और ज्ञान को समता देती है, कि 
केवल विद्या=्ज्ञान से भी अन्धकार प्राप्ति होती है, तथा केवल कर्मो वासना | 
सात्र से भी ॥ ९९॥ 


४४४-विधियां धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 

पदाधेः-(वा) अथवा ( धारणवत्‌ ) धारण के समान (विधिः) विधि है! 

यदि कसेत्याग की विधि भी है तो धारण के समान है । जेसे “ अध 
स्तात्समिथं घारयननुद्रवेत” इस में अनुद्रवण को विधि है, परन्तु सए 
घारण भी तो समिध का है ही ॥ २०॥ 

__ ४४६-स्ततिमाज्रमुपादानादिति चेन्नापूवेत्वात्‌ ॥ २१॥ | 

पदाथेः-( चत्‌) यर्द्‌ः( इति) ऐसा कहो कि ( स्त तिमात्रस्‌ ) यह प्रशंसा 
मात्र है, क्योंकि ( उपादानात्‌) [शब्द प्रमाण में इस का] उपाद्पनतपर्दः 
हे, सो ( न) नहीं, क्योंकि ( अपूर्वत्वात्‌) अपूव होने से ॥ 
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| “विचिस्तु चारणेप्पूवेत्वात इत्यादि वाष्यानुसार विधि ही है, न कि 
प्रशेसासात्र ॥ २२ ॥ | 
४४-भावशब्दाञ्च ॥ २२॥ 
पदायेः-( भावशव्दात्‌ ) भाव के शब्दप्रमाण से । च) भी ॥ 
कसे ओर उपासना के भाव में शब्दप्रमाण भी हैं कि “कुवेन्नेवेह कमा रि००: 
इत्यादि कमे के, तथा “सामोपासीत” छान्दोग्य २।२। १ तथा-- 
“उद्गीथमुपासीत” छा० ९।१।९ इत्यादि प्रमाण उपासना के भाव में भो 
उप स्थित हैं ॥ २२ ॥ 
४४८-पारिप्नवाथा इलि चन्न विशेषितत्वान्‌ ॥ २३ ॥ 
पदाथैः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसी शङ्का हो कि ( पारिप्तवाथों: ) 
पारिछव के अथे में हैं, सो (न) नहीं (विशषितत्वात्‌) विशेषयक्त कर देने से ॥ 
ब्रह्मविद्या उपनिषदों पर यदि कोई संदेह करे कि इन में ऋनेक लोगों 
को कथा आती हैं, सो यारिसव हैं । फ्योंकि- | 
१-अथ हृ याज्ञवल्क्यस्य द्वे भाय बभूवतुम न्नेयो 


च कात्यायनो च ॥ ब्‌००॥५।१॥ 
२-प्रतर्द्‌नोह वै दैबोदासिरिन्द्रर्य प्रियं 

घामोपजमाम ॥ कोषो० ३।९॥ 
३-जानश्त्रतिहं पौत्रायणः श्रद्धादेयों बहु- 

दायी बहुपाक्य आस ॥ छा" ४। १। १ ॥ 


१-श्वेतकेतहारुणय आस ॥ 

इत्यादि में कथा हैं । इस का उत्तर यह है कि ये परिछव नाम को. 
| कथा नहीं हैं । क्योंकि जहा- 

“पारिप्तवमाचक्ती त*-पारिप्तव को कथा करे। यह कहा है, वहां आगे- 

“ मनवैवस्त्रतोराजा 

इत्यादि विशेष कथा कही हैं, बस थे ही आयान पारिप्तव हैं । सब 

¦ उपाख्यान यान्चवल्क्यादि के जो ब्रह्मविद्या उपनिषदों में आये हैं, उन का 
अथे पारिएब नहीं । विशेषों का ही है ॥ २३॥ ॒ 
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०४८६-तथा चैकवाक्यतोपनिङन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 
पदाथैः-( तथा च) इस प्रकार हो ( एकवाक्यतोपनिबन्धात्‌ ) एक 


वाष्यता का डपनिबन्थ होमे से ॥ 
पएरिलवाथै न होने वा न मानने पर ही याज्ञवल्क्यादि के आख्यान 


का ब्रत्तविद्यावांक्यों से एक वाद्या का उपनिबन्ध होगा ॥ २४॥ मन्न- 
१५०-अतएव चाग्रीन्धनाक्षनपश्षा ॥ २४ ॥ 
पदाथैः-( च ) और ( अतः, एव ) इस ब्रह्म विद्या में ही ( अञो 
नएदनपेक्षा) अझ्नि और इंधन आदि सामग्री को अपेक्षा नहों ?॥२१॥ उत्तर- 
५१-सवा पेक्षा च यज्ञादशत्रतेरश्वबत्‌ ॥ २६ ॥ 
पदाथेः-( सर्वापेक्षा ) अग्नि इन्यनादि सर्वे सामग्री को अपक्त ( च ) 
भी है, क्योंकि ( यज्ञाद्श्रतेः ) यज्ञादि कमो का श्रति में विधान है (अश्व 
बत्‌ ) घोड़े के समान ॥ 
ब्रझविद्यावाक्यो में यज्ञादि कर्सौ का श्रवण करते हैं। यथा-- 
तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषान्त यज्ञन, 
दानेन,तपसाऽनाशकेन ॥ व° 8 । 8 २२ ॥ 
इत्यादि श्रुतियों में वेदाध्ययन आर तदनुसारि यज्ञ दान सप का अनुष्ठान 
बताया गया है। इस कारण अग्नि इन्धनादि सवे सामग्री की आघश्यकतए 
ब्रह्मज्ञानार्थी को है । जेसे किसी सुदूर स्थान पर शीघ्र पहुंचने को इच्छा 
वाले यात्री को घोड़े की आवश्यकता होती है । क्योंकि घोडे की सवारों 
से वह इस योग्य हो सकता है कि गन्तव्य स्यान पर शीघ्र पहुंच जावे। 
इसी प्रकार यज्ञादि कमानष्ठान से मनष्य का अन्तःकरण इस योग्य हो 


जा सकता है कि शीघ्र ब्र्तविद्या का फल मुक्ति मिल सके ॥ 
गोता सें भो कहा है कि( १८। ५ )- 


५“यज्ञोदान तपः कम न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 


यज्ञोदानं तपश्चेन पावनाति मनीषिणाम्‌ ॥ 


_ अज्ञ, दान और तप करना, यह त्याच्य नहीं है । क्योंकि भनी षोन्न्ा" - 
नार्थो को यज्ञ, दान और सप पवित्र करते हैं ॥ २६॥ 
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खाता तौ जीवित न रहता ” ढान्दोग्य ९ 
| में ब्रह्मज्ञानी की सवोन्नानुमति कोई अनापत्काला 


| न हीं हुईं ॥ २९ ॥ 


तृतौयाऽ्याय, ४ पतद्‌ २७१ 


१५२-शमदमाव्युपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधे- 
तदङ्गतया तेषामवश्यानष्ठेयत्त्रात्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्ाधे$-( शसद्सरद्युपेतः स्यात्‌ ) चाहे विद्यार्थी शमद्सादि साधन 
छपन्न भो हो ( तथापि) तौ भी (तु) तौ ( तद्विधेः) उस यज्ञादि का वि- 
धान ( तदङ्गतया ) विद्यार्थी को विद्या का अङ्ग होने से ( तेषाम्‌ ) उन 
यज्ञ दान तप के ( अवश्याउनुष्ठेयत्वात्‌ ) अवश्य अनुष्ठान करने योग्य होने से ॥ 
कैसा स्पष्ट कमें का विधान है कि चाहे ब्रक्म विद्यार्थी शमद्मादि साधन 
सम्पन्न भी हो तौ भी वेद्‌ की आज्ञा यही है कि सब कोडे कसे का अनुष्ठान 
अवश्य करे। अतएव यज्ञादि कमे विद्या के अङ्ग हैं ॥ २१ ॥ 
॥ ~ त्यये € 
१५३-सवोन्नानुमतिश्च प्राण लहूशनात्‌ ॥ २८ ॥ 
पदाथेः-( च ) और ( सवान्नानुसतिः ) सवं अन्नों की अनुमति (प्राणा 


त्यये ) प्राण के संकट होने पर है ( तदृशेनात ) उस के देखने से । . 
ज्ञानी सब का गन्न खा लेता है, उस को कुळ अभक्ष्य नहों। इस प्रकार 


की चचौ भी वेदान्त शाख में पाई जाती है। यथा- 
१-न ह वा एवंविदि किंचनाऽनन्ब्नं भवति ॥ व्ा० ५।२।१॥ 
२-न ह वा अस्याऽनञ्गं जग्धं भत्रति ॥ छ० ६४॥ 
अर्थात्‌ इस ब्रत्म्ञानी को कोई अन्न अभय नहों हे । इस पर सूत्रकार 
व्यास जी कहते हैं कि यह प्राणसंकट में देखा जाता है, कोई विधि नहीं है. 


जैसे चाक्रायण का वर्णन देखा जाता है कि- 


£ चाक्रायण ऋषि ने हाथी के झंठे चण के दाने को अक १ [० न 
न्दोग्य में चाक्रायण ने बताया है कि “ यदि में न 
(१०१-४ ॥ इस प्रकार प्राणसकट 
थे विधि नहीं है ॥ ६८ ॥ 


इस का कारण उसी छान 


४४४-अबाचाच्चयू ॥ २८ ॥ 
पदाश्ेः-( अबाधात्‌ ) आघा न होने से कद 
_ प्राण्त्यय में ऐसा किया गया तो भदयाऽभक्ष्या 


(च) भी ॥ Se 
चक शास की बाचा 


२६ 
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४५५- अघि च स्मयते ॥ ३० ॥ 
पदाथेः-(श्रपि च) तथा च (स्मर्यते) स्मृति शाख का कथन भी है कि- 
जीवितात्ययमापन्षो पोन्च्मात्त यतस्ततः । 
लिप्पते न स पापेन पदव्मपत्रमिवाम्भसा ॥१॥ शकरम्ाष्ये 
अघै-प्राण निकलने के भय की आपत्तिकाल में जो जहां तहां फा भो 
अन्न खा छेता है, बह पाप से लिप्त नहीं होता, जेसे पानो में रहता हुवा 
सो कमलपत्र पानी से लिप्त नहीं होता ॥ ३०॥ 
१५६-शब्द्श्वातोऽकामक्ारे ॥ ३१ ॥ 
पदार्थः-( अतः ) इस कारण से ( अकासकारे ) स्वेच्छाचार को रोकने 
में ( शब्दः ) शब्दप्रमाण ( च) भी है ॥ 
` « तस्माटुब्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌ ” एस लिये ब्रह्मज्ञानो मद्य म पोवे। 
यह कठशाखियों की संहिता में शंकरभाष्यानमल निषेध है। इस से स्पष्ट है 
कि ज्ञानी के लिये खानपान को वेसी स्वतन्त्रता नहों है ॥ ३१ ४ 


४५७-विहितत्वाच्चात्रमकमो$पि ॥ ३२ ॥ | 
पदाथेः-( च ) तथा (विहितत्वात्‌) विधान किया होने से (अएश्षसकमे) 
अपने आश्रम का कत्तेव्य कमे ( अपि ) भो करना चाहिये ॥ 

न केवल खान पान को स्वतन्त्रता का निषेध है, किन्त आश्रसकमे में. 
सी स्वतन्त्रता नहीं हे, वह भी करना ही पड़ेगा ॥ ३२॥ 

४४८-सह का रित्वेन च ॥ ३३ ॥ 

पदाथेः-( सहकारित्वेन ) सहायक होने से ( च ) झो ॥ 

न केवल विधान होने से आश्रसकमे करना ही चाहिये, किन्तु ब्रह्मश 
सें आश्रमकसोनुष्ठान को सहायता भी होती है । क्योंकि उस से अन्तःकरण 
को शुद्धि आदि होती हैं। इसी लिये पूव इसी पादुके सूत्र २६ में कह आये हैं "३३९ 

५९-सर्वंथाऽपि तएबोभयलिड्रातु ॥ ३४ ॥ 

पदाथेः-( सवथा ) सब प्रकार से ( अपि) भी ( ते ) वे यज्ञादिधमे , 
( एन ) करने ही चाहिये ( उभयलिङ्गात्‌ ) दोनों लिङ्गो से ॥ 
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आश्रम कत्तव्य को दृष्टि से भो और चिद्या के सहायक होने की द््ष्टि 
से भी, उनयथा वा सवथा वे यज्ञादि कमे करने ही चाहिये ॥ ३४॥ 


४३०- ऊनाभ भव च दशयात ॥ ३५ ॥ 


पदाथेः-( च ) ओर ( अनभिभवम्‌' ) अनाश को भी ( दृशेयति ) शास्त्र 
दिखलाता है ॥ 
एप ह्यात्मा न नश्यति य॑ ब्रह्मचये णानुबिन्द्ते॥ छां० ८३॥३ 
अथरेत्‌ जिस आत्मा ( परमात्मा ) को ब्रक्मचयोनुष्टान के बल से पातर 


है, वह पाना नष्ट नहीं होता । यह भाश्रमकमे का अधिक फल हैं फि 
आश्रसकमे को सहायता से अभिभव=भूल वा नाश ज्ञान का नहों होता॥३२॥ 


१६१-अन्तरा चाणि तु तद॒दूष्ट: ॥ ३६ ४ 


पदाथैः-( अपि त॒ ) यह भी तौ है कि ( अन्तरा ) यज्ञादि कमे के 
बिमा ( च ) भो ( तद्दष्टेः ) ज्ञानप्राप्ति देखो जाने से ॥ 

रैक्व तथा वाचक्रवी आएदि ने 'यज्ञानुष्ठान नहीं किये, तो भी वे ब्रत्मज्ञानो 
प्रसिदु हैं । इस से पाया जाता. है कि यज्ञादि न करने बालों को भसे ञ्रहम- 
प्राम्रि हो सकती है। उन. के अन्तःकरण. को शुद्धि का कारण जपमात्र 
हो सकता हे ॥ ३६ ॥ 


४६२-आंप च स्प्तयले ॥ ३७ ॥ 

पदाथेः-( समयते ) स्मृति में ( अधि ) भी ( च ) तो, लिखा है कि- 
जप्येनेब त संसिध्येद्‌ ्राह्मणोनात्र संशय: । 
कुयोद्न्यन्न वा कयान्सैत्रोन्राह्मण उच्यते ॥ मनः 


केवल जपनीय गायत्र्यादि मन्त्र के जाप सें ही ब्राह्मण सिहु बन सक्ता 
है, इस में संशय नहीं । चाहे अन्य ( यज्ञादिकमे ) करे वा न करे, सत्र 
ब्राह्मण कहाता है ॥ ३७ ॥ | 


४६३-विश्वेषान ग्रह च ॥ ६८ ॥ 


| ` पदाथेः-( विशेषातुग्रहः) विशेष अनुग्रह-रियायत ( च ) भी होतो है॥ 


{केसी २ पर देखए जाता है. कि जप होमादि विना किये भी परमात्मा 
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हि ला आजा का कारण उसे 
की ऐसी विशेष कपा होती है कि ज्ञान हो जाता है । उस का कारण व 


जन्म के सुरुत हो सकते हैं। क्यों कि-- दि 
अनेक जन्मसंसिद्ठिस्ततोयाति परां गतिम्‌ (गो० ६। १४) 
अनेक जन्मों की सिद्धि भी ब्रहमप्रासि का हेतु होती है ॥ ३८॥ 


१६४-अत स्त्वितरञ्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ ३९ ॥ 
` चद्र्थैः-( तु) परन्तु ( अतः ) इस=विनायज्ञादि कमनुष्ठान के ज्ञानी 

बनने से ( इतरत्‌ ) दूसरा पक्ष ( ज्यायः ) भ्रष्ठ हे ( लिङ्गाच्च ) श्रति में वि- 
चान पाये जाने से भी ॥ | £ 

यज्ञादि न करके ज्ञानी हो जाने की अपेक्षा यज्ञादि करके ज्ञान पाना 
श्रेष्ठ है, क्योंकि उस का साक्षाद्विधान पाया जाता है । उस में पूवजन्मादि 
कृत कसो के अनुमान को आवश्यकता नहीं है ॥ ३९ ॥ 

४६४-तदुभूतस्य॒ तु नाऽतद्वावोजैमिनेरापि 
` नियमात्तद्रपाऽभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 

पदाथैः-( तदूभूतस्य ) ज्ञो ज्ञानी हो गया उस का ( अतद्धावः ) ज्ञानी 
न रहना ( न ) नहीं होता । क्योंकि ( नियमात्‌ ) नियम से आर ( तदूपा 
उभादेभ्यः ) उस॒=भ्रतद्गाव=प्रच्य॒ति के रूपों का अभाव होने से ( जमिनेः 
अपि ) जेमिनि का भी यही मत है ॥ 

जो कर्मानष्ठानपूवंक ज्ञान को प्राप्त होता है, वह विप्लों से भो पतित 
नहीं होता । क्योंकि एक तौ नियम है कि कमे करता हुवा ही कमेबम्धन 
से छूटेगा, दूसरे उस भ्रज्ञानी हो जाने=पलित हो ज्ञाने के रूपों का अभाव 
है । ज्ञानो पतित नहीं होता जो नियमपूर्वक ज्ञान पाता है। बहुवचन अन्य 
अभावों के लिये है जो उस. ने सत्कमोनुष्ठान किये हैं, उन के फल न हों, 
यह नहीं होता ॥ 

अर्थात्‌ कमोनुष्ठान को सीढ़ी लगा कर ज्ञान के महल पर चढ़ने बाले 
को गिर पड़ने का डर नहीं है ॥ | 

शंकरभाष्य से “ नियमाउतदू पाभावेभ्यः » एक पद सान कर दसी 
पाठ की व्याख्या को है, परन्तु वेदान्तपारिजातसीरभ, तेदान्तको स्तुभ 
और उत्तो की प्रभा; इन तीनों व्याझ्याश्रों में “ नियमात तद्र पाभावेभ्यः ” 
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| 


~ चिट ़ििस्च््ड्च्िणमिििणणणणण 
| पाठ की व्याख्या है । हमने भी यही पाठ उत्तम समझा । क्योंकि शंकर 
| भाष्य का समासान्त एकपद्व्याख्यान मानने में समास अससथे जान पड़ता है॥ 
जेसिनि का सत भी बता कर व्यास जो ने स्वमत को पुष्टि की है ॥ ४० ॥ 
|. प्रश्नः-आश्रम से आश्रस प्रति चलने वाले नहीं, किन्तु ब्रह्मचय से ही 
‘I ह ॒ 
' संन्यास लेकर मोक्षार्थों नेष्ठिक ब्रह्मचारोी का ब्रह्मचय यदि नष्ट हो जाय वा 
तीण हो जावे तौ उस का प्रायश्चित्त हो सकता है वा नहीं ? उत्तर-नहों, क्योंकि _ 


१६६-न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तद्‌ऽयोगाच्‌॥१९॥ 
पदाथे:-( च ) और ( अआधिकारिकम्‌ ) अधिकार से प्राप्त ( अपि ) भौ 
( न) नहो, क्योंकि ( पतना५्नुमानात्‌ ) पतन के अनुमान=स्ख्रतिवचन से 
( तदुऽयोगात्‌ ) उस का योग न होने से ॥ | 
जिस का शिर कट गया उस का शिर जोड़कर प्रतीकार (इलाज) नहीं 
होता । इसलिये उस पतित को, जो नेष्ठिक ब्रत्तचारी होकर भो पतित हो | 
गया, ब्रह्म चर्यत्रत का लोप कर चुका, उस को अधिकारप्राप्त प्रायश्चित भी 
| नहीं है । अवकोर्णी ब्रह्मचारी को जो मन्वादि स्सृतिकारों ने निऋतियज्ञ 
का प्रायश्चित्त कहा है, वह अधिकार भो इस नेष्ठिक ब्रक्मचारो को नहं 
रहता । क्योंकि- 
आरूढोनैप्टिक धमे यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुघ्येत्स आत्महा ॥ 
इस शंकरभाप्यादिस्य स्मृति का अथे यह है कि-ने घ्लिक अच्मचये चसे 
| पर चढ़ कर भी जो पुनः पतित हो जाता है, उस का प्रायश्चित्त नहीं देखता 
| हूं, जिस से आत्महत्यारा शुट हो जावे ॥ ४९ ॥ 
४६७-उपपूर्व भपि त्वेके भावमशनकत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२७ = 
पदायैः-पत्तान्तर-( एके ) कोई २ आचाये (तु), तो ( उपपूवम्‌ ) 
सुपपातक ( भावम्‌ ) भाव को ( अपि ) भी सएनते हें ( श्रशनवत्त ) 
अभध्ष्यभक्षण समान ( तदुक्तम्‌ ) ऐसा कहा भी है. 0 
|. किन्‍्हों आचार्यों का सत है कि नेष्ठिक ब्रह्मचारी अ 
| जाना भी “उप? पातक हो. है जोर वह भाव भी व्रतलोप में भोजन के द्‌ 


DD 5” ~ पपामममाकललतालक 
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रे समान हो परायसित्तयोग्य है । प्रपयश्चित का अभाव जो स्मृति में ऊपर 
बताया है, वह इसलिये है कि नेष्ठिक ब्रह्म चारी बहुत यन से व्रत की रच्न 
करे । “ समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌” सी०१।३।८६त्याददि सूत्रों सें शास्तरा- 
न्तर में कहा भी है ॥ ४२ ॥ 
१६८-बहिस्तभयथाऽपि स्मृतेराचाराच्न ॥ 9३ ॥ 
पदा्े: त ) परन्त ( उभयथा ) दोनों दशाओं में ( श्रपि) भौ (बहिः) 


बड्ण्कार होना चाहिये । क्योंकि ( स्मृतेः ) स्खति को आज्ञा से (च) ` 


र ( आचारात्‌ ) सदाचार से ॥ | 

चाहे पूर्व सूत्रानुसार एकदेशीय मत से नेः ब्रह्मचारी फे अवकोएों 
दोष को उपपातक माने, चाहे महापातक और प्रायश्चित्त के अयोग्य मान 
दोनों दशाश्रों में उस का बहिष्कार ती कर ही देना चाहिये क्योंकि एक 
तौ स्मृति (प्रायश्चित्तं न पश्यामि) का आद्र हो जायगा,तथा सदाचार को 
रक्षा होगी । यदि प्रायश्चित्त कराया भी जावेतौ उस का फल प्रायश्चित्त कर 
लेने बालेको परलोक में सिल ही जायगा, म्रौर इस लोक में नेष्टिक ब्र ह्मचारियों 
को भय रहेगा कि प्रायश्चित्त भी नहीं होसक्ता, तथा प्रायश्चित्त करा भी 


ले तौ भी सदाचारियों में बहिष्कार के भय से व्रत को रक्षा में अधिक ' 


ध्यान दिया जायगा ॥ ४३॥ 
१६९-स्वामनः फलञ्नतेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥ 


OSS RU 


पदाथैः-( स्वामिनः ) स्वामो=्यजमान को ( फलश्रतेः ) फरश्रवणं 


करने से ( इति ) यह ( रात्रयः ) आत्रेय आचाय का सत है ॥ 
प्र्ः-उपासना में यजमान जब अपने ऋत्विजों का नियमएवंक वरण 

करता है आर उनसे उपासना ध्यान आदि कराता है तब उस का फल ऋत्विजं 
को होता है वा यजमान को ? ज्ञान के अङ्गों के विषय में यह प्रशन है | 
/ उत्तर-यहृ सूत्र उत्तर देता है कि -स्वामी-मालिक"यजमान को फर्ल 
होता है क्योंकि उस को फल होने में श्रवण करते हैं कि- 

वषति हास्मै ब्रभयति ह य एतदेवंविद्वान्‌ 

दृष्टो पञ्जुविधं सामोपास्ते ॥ छां० २।३। २॥ 
जो विद्वान्‌ ( ऋत्विज ) ढृष्टियन्ग में पांच प्रकार की. सासोपासंता 


६) 
७ 
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| | तृती याऽध्याय, ४ पाद्‌ | २०9 
| 


करता है, वह इस ( यजमान ) के लिये वषा कराता है । उस से वर्षता है ॥ 
प्रश्न-यह भी तो लिखा है कि ऋत्विज अपनी कामला अर यजसान 
की भी कामनाओं को पाता है । यथा- 


आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयत्ते 
तमागायति ॥ छु १। ३। २८ 
सत्तर-न दीं । यह बचन केघल बचन के फलविषयक है । फल ती 
स्वामी ( यजमान ) को ही होगा । यह रात्रय का मत है ॥ ४४॥ 
_१७०-आत्विंज्य मित्यौ ड लोमिस्तस्मै हि परिक्री यते ॥४५॥ 
पदाथे:-( जौडुलोसिः ) औँ डुलोभि आचाय (इति) यह्‌ कहते हें कि 
( शास्विज्यस्‌ ) ऋस्विज्ञ के करने का काम है ( हि) क्योंकि ( तस्स) उस 
-यजसान के लिये ( परिक्रीयते ) ख़रीद जाता है ४ 
प्र्न यह था कि फछ यजमाब को होता है ती फिर यजमान स्वयं ही 
` उपासना करले सक्ता है? उत्तर-नहीं, आडुलोमि कहते हैँ कि क्रात्विज से 
| कराने और उस से दक्षिणा देकर ख़रोदुने का विधान है । अधिरुता५धि-. 


/. 


तत त कछ सत क त जलकर बीजक र वीक न कक अल 


कार की रीति से जैसे योद्! लड़ते हैं और फल युद्वीद्वेश का राजा को हो 
| होता है । तथा यह भो नहीं हो सकता कि राजा विना योटराओं के स्वयं 
हो लड़ले ॥ ४४ ॥ तथा- 
१७१-अ््रतेशश्च ॥ ४६ ॥ 
पदा्थे:-( श्रतेः ) श्रुति से ( च) भी ॥ हट 
अति से भी पाया जाता है कि ऋ त्विज यजमाना थे उपासना करें और 
उस के लिये ही फल हो । यंथा- | ग | 
` तस्मादु हैवंविदुद्वाता ब्रूयात्कं ते काममागायान ४ 
छाश १।3।८-९॥ ॥ 
इस कारण विद्वान्‌ उद्ग (ता कहे ( यजमान से ) कि तेरे किस काम के 
लिये गान करू ॥ ४६ कक कितीसा 
१७२-सहुकायन्तराब्राधः पक्षण ठुतोयं 
| | तदतो विध्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ क 
| . पदाथेः-( सड्कार्येन्तर बिधिः.) अन्य सहकारी साधन का विधान है 
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२०९ बदान्तदशेन-भाषरनु वाद्‌ म 
DO त उततर 
( पक्षेण ) पक्षान्तर से ( दतीयम्‌ ) तीसरे साधन को आ ( तद्वतः ) अन्य „ 
साधन वाले को कहा है ( विध्यादिवत्‌ ) जेसे अन्य कमेविधान है, बसे ॥ 

जानाथी को न केवल कमे ही विहित है,किन्त ञ्प्रन्य सहकारो सा चन-- 
बाल्य ( बालक के समान अदस्भी अदुर्पों पना आदि) पारिडत्य आदि | 
साधम अथवा तीसरा सीनस्मुनिव्रत ( नतु चुप रहना) भो ऐसे हो विहित 
हैं, जैसे अन्य यज्ञादि विधान ॥ ४१ ॥ 
९०३-कत्खभावात्त शृहिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ 
पदाधेः-( कत्स्नभावात्‌ ) ससस्तभाव से ( तु ) तौ (ग्ृहिणा ) गहस्या- 
शमी से ( उपसंहारः ) उपसंग्रहण है ॥ 
सारे साधन मिलाये जायें तो न केवल संन्यासो ही ज्ञानाधिकारो है, 
प्रत्यृत गृहस्थ भी सम्मिलित हो सक्ता है ॥ ४८ ॥ बयोंकि- 
१५४-मौनवदितरेषामप्यपदेशात्‌ ॥ ४९ ॥ 
पदार्थ:-( मौनवत्‌ ) मुनित्नत के समान ( इतरेषाम्‌ ) अन्य आश्रम 
धमो का ( श्रपि ) भी ( उपदेशात्‌ ) उपदेश होने से ॥ ४७ ॥ 
प्रश्नः-बाल्यभाव का क्या तात्पय है । क्या ज्ञानी को बालक के समान 
जहां तहां सल मृत्रादि कर देने की भो स्वेच्छाचारिता साधन है? उत्तर- ॥ 
नहों, प्रत्युत- 
४०३-अनाविष्कृब ल्लन्बयात्‌ ॥ ४० ॥ 
पदाधेः-( अनाविष्कुवंन्‌ ) दिखावा न करता रहे ( अन्वयात्‌) प्रकरण 
संगति से ॥ | 
शास्त्र में बालकपन को, इस प्रकरण में जो ज्ञान के साधनों का प्रकरण 
है, इस प्रकार की बात बाल्यभाव में गिनायी हैं कि- 
यं न सन्तं न चाऽसन्तं ना5श्नतं न बहुष्त्रतम्‌ । 
i RE ~ ७ 
न सुवृत्तं न दुढ़त्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण: ॥ १ ॥ 
` अधात्‌ ब्रत्मज्ञानी ब्राह्मण वह है जिस को कोई न जाने कि सज्जन है 


या असज्जन,विद्वान्‌ है वा मूखे,सदाचारी है वा दुराचारी, इत्यादि अथात्‌ 
बालक सा घना रहे । अपने भावों का दिखाया न करे ॥ ५०॥ ` | 
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्तोथाच्याथे, १ पद्‌ २०९ 


प्रशनः-इरन अब तक कहे सांघनों से इसो जन्म मे ब्रह्मज्ञानं होजाता 
है! वा जन्मान्तर में? उत्तर- 


१७६-ऐ हिकमप्यप्रस्तुतम्रतिबन्धे तदहुशनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
| पद्ाथेः-( ऐहिकस्‌ ) इसो जन्स सें होना ( अपि ) भी संभव है,यदि 


(अप्रस्तुतप्रतिबन्धे ) कोई विज्ञ न प्रस्तुत हो ( तदशनात्‌ ) ष्योंकि ऐसा 
देखाजता है कि-वासदेवादि के! इसी जन्ममें ज्ञानसिद्धि ही गड थी ७४९ . 


१७७-एवं मुक्तिफहा$ईनियमसतदज्वस्था 


न ॥ 


“०७ 


३वधृतेस्तदञश्वश्थाञ्वधुते; ॥ ४९ ॥ 
पदाथैः-( एवम्‌ ) इस प्रकार साधनसंपन्न पुरुष के! ( सुक्तिफलाऽनि- 
यसः ) मुक्ति फल में कोड नियम-बन्धन नहीं रहता ( त्तद्वस्थ उघृतेः ) 


उस मुक्त की अवस्था का अवधारण होने से ॥ 
मुक्त पुरुष को सुत्त्तावस्या का ऐसा अवधारण=निरालापन है कि उस 


| के कोई नियसन्त्बन्धन शेष नहों रहता ॥ | 
| __( तद्वस्थावचतेः ) यह द्वितोयवार पाठ अध्याय समासिसूचनाथे है ॥ 
है 
अ डति 
श्री तुलसीरामस्वा मिक्ृते 
वेदान्तद्‌शेनभांषानबादय॒तभाष्यै 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


३३ 
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थो 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
तत्र प्रथसः पाद्‌, 
दतीयाध्याय में प्रायः परा अपरा विद्याओं में साधन सम्बन्धी विचार 
किया गया । अब चतथोध्याय में फलसंबन्धी विचार चलेगा । प्रसङ्ग वश 
अन्यचचो भी आवगी ॥ 
प्रथन पादारम्भमें पहले कुछ पूवंपाद्प्रकरणगत साधनसंबन्धी विचार 
शेष्ठ रहा है, वह कहा जाता हे- हे 
१५८-आवृत्तिरसक्ृदु पदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
| पदाथेः-( असकृत्‌ ) बारंबार ( उपदेशात्‌) उपदेश से ( खादयृत्तिः ) 
पुनः पुन; अभ्यास वा आवृत्ति सूचित है ॥ ` 
ब्रह्मज्ञानसंबन्धी उपदेश वेदान्त शास्त्र में अनेक बार किया गया 
` है। इस से जाना जाता है कि जेसे पतिव्रता खी अधने पति का बार बार 
लगातार ध्यान करती है, तद्त्‌ विद्यार्थी को लगातार ध्यान लगाकर 
विद्याभ्यास ( ब्रह्मविद्या का अभ्यास ) करना चाहिये ॥ १ ॥ 
१७९-लिङ्का्च ॥ २४ 
पदाथेः-( लिङ्गात्‌ ) लिङ्ग से ( च ) भी 
भूयएव मा भगबान्बिज्ञापयत ॥ छा०६।८।७॥ 
` इत्यादि वाक्यों में भूयः=बार २ उपदेश का लिङ्ग पाया जाता है। 
इस से भो आवृत्ति सिद है॥ २॥ 
१९०-आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
पदारथैः-( आत्मा इति ) आत्मा है, ऐसा जानकर ( तु ) तौ ( उपः 
गच्छन्ति) स्वयं समझते ( च ) और ( ग्राहयन्ति ) दूसरों को ससकाते हैं । 
४ यस्यात्मा शरीरम्‌ ॥ बृइ० 
आत्मप=जी वात्मा जिस ( परमात्मा ) का शरीर है। इत्यादि स्थलों 
ने परमात्मा को जीवात्मा रूपो शरीर का आत्सा-्व्यापक कहा है । उषी 
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| अभिप्राय से उपासक जोव को अपने ( जीबाल्मस्वरूप शरीर के) आत्या 
। झप से परलात्सा का ग्रहण करना होता है । तथा शिष्यों को भो यहो 
उपदेश किया जाता है कि तुम्हारे जोबाटसा रूपी शरोरों का आत्सए 
परमात्मा है । यथा- | 


एष तआ।त्माऽन्तर्याम्यऽसृतः ॥ छू ३। ७ । ३ 
यह अन्तयोमी तेरा ( जीव ) का आत्मा है ॥ 
अथोत्‌ तू जीवात्मा शरी ररूप है, तो परसात्मा उस तेरा आत्मारूप हे॥ 
स्वयं भी अपना आत्मा जान कर परमात्मा की उपासना करते हैं। यथा- 
अहं ग्रह्माऽस्मि ४८ 
मेरा ( जोव का ) आत्मा ब्रह्म हे । इस लिये आप ( जोव!) को शरीर 
खरौर परमात्मा को आत्मा गिनकर दोनों को मिला कर ऐसे ही एक करके 
कहते मानते हैं कि-मनुष्योहम्‌ । व्राह्मणोऽहम्‌ । रुशोहम्‌ । स्यूलोउहुर्‌ \ 
में मनष्य हूं । में ब्राह्मण हूं । में दुर्बेल हूं । मैं मोटा हूं । इत्यादि वाक्यों 
में “सै” का अथै शरीर और आत्मा दोनों हैं । इसो प्रकार आत्मोचासना 
में भी “ अहम्‌ »- मैं का आथे है कि जीवात्मारूपी शरीर आर परमात्मा 
रूपी आत्मा, इन दोनों को मिलाकर एक ' ‘` अहस्‌ के सक से > 
उपासना होती है । इसी प्रकार के व्याप्य ir से अभेद ओर 
स्वरुप से भेद को लेकर अनेक स्थलों में कथन हैं । जेसे- 
“स्वं वा भगवोदेवतेऽहमस्मि आहं वा त्वसास० 
भेंहंवाभें एदि ॥ 
है भगवन्‌ देव ! तू मैं हं वा में तू हे । इत्यदि ह 
स्वामी शङ्कराचायोदि अद्वतवाद का तत्प आह्मोपासना में मई 
यही घड़ते हैं कि आत्मा परमात्मा स्वरूप से एक है। परन्तु ऐसा होता 
यह वाक्य फैसे संगत होते कि- | 
र । | 
एप तआत्साऽन्तयाम्यम्तुतं. ॥लछु०३।०। ३ द 
एष सआत्मा सर्वान्तरः ॥ छ० ३। ४ । ९ 7 


अपै-यह असर अन्तयोसी तेरा आएमा है । 
सब का अन्तयोसी यद तेरा आत्मा दे । 


| 
| 
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२१२ वेदान्त दूर्शन-भाषानुवाद्‌ 
यहां तेरा न कह कर ' तू ? ही कहना चाहिये था ॥ ३ ॥ 


प्रश्न तब तौ सत्ति आदि प्रतीक में भी व्यापक ब्रह्म के! आत्मारूप 
से सपासना करना ठोक है? उत्तर-नहीं, क्योंकि 
१८१-न प्रतीके न हि स्रः ॥ 9 ॥ 
पदाथैः-( प्रतीके ) प्रतीक-मूत्ति आदि में ( न ) आत्मोपाखना नहीं 
बनती ( हि) क्योंकि ( सः ) वह प्रतीक ( न) आत्मा नहीं है ॥ 
अपने 'ग्रात्मा ( जीव ) में तो आत्मोपासना हो सकती है । क्योंकि 
वह आत्म'=भत्पा है, परन्तु जड़ प्रतोक में श्रात्मोपासना इस लिये नहीं 
हो सकती कि बह उपासक का आ्ात्सा=आपा नहीं, भिन्न है ॥ ४॥ 
प्रश्न-तो फिर “ आदित्यात्रह्म ” बा “ मनोब्रह्म ” वा “ अन्न ब्रह्म » 
इत्यादि वचनों में आदित्य, सन वा अन्न के ब्रह्म शब्द से कहा क्यों देखा 
जाता हे? उत्तर- 
१८२-ब्रह्मदृष्टिसतक षात्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाधे -(प्रह्मदृष्टिः) ब्रह्म शब्द का प्रपागद्‌शेन (उत्कषात्‌) बड़प्पन से है ॥ 
अदित्य, सन वा अन्न आदिको के महत्त्व के! बेधन करने के घहां 
यहां इन्हें ब्रकह्म-बड़ा कहा है । परसात्माथै में वहां ब्रह्म शब्द नहीं है ॥३॥ 
१८३-आरद्त्यादिमतयश्चाङ्गउ पपत्तेः ॥ ६ ॥ 
पदार्थः-( उपपत्तेः ) उपपन्न होने से (आदित्यादिसतयः) आदित्यादि 
बदह्िय ( च ) तौ ( अङ्गे ) जङ्ग में [ घटती हैं ] ॥ 
प्रश्‍न यह हेप्ता था कि यदि प्रतीक में ब्रह्म ब्रि करना ठीक नहीं,तौ- 
य एवाऽसौ तपति तसट्गीयमपासोत ॥ छाँ०१।३।१ 
इत्यादि सें कहे अनुसार आदित्यादि को उद्गीथ का प्रतीक सान कर 
उपासना क्याँ कहीं है ? उत्तर इस सूत्र सें दिया गया है कि अङ्ग में यह 
प्रतीको पासनायें उपपन्न हो सकती हैं। उद्गीय यज्ञ का र्ग है। उस 
को सत्कृष्टता जंचाने के लिये आदित्य-सूर्य की प्रतीक मानना उपपन्त ही 


सकसा है, परन्तु मुख्य हमारे आत्मा-जीवाःत्मारूप शरीर का आत्मा तौ 


परमात्मा हो हो सकता है, यही उपपन्न हो सकता है, अन्य सूयोदि प्रतीक 
आत्सबदि करने को उपपन्न नहों हो सकते ॥ ६॥ | 
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| 
| 
| 


_ चतुर्थाच्याय, १ पाद्‌ २१३ 


क. ` PM कल 
प्रशनः-परमात्मा में अपने जीवात्मा रूपो शरीर के आत्मा को धारण 


| 
। करने को क्या रीति है ? क्या चलते फिरते वा लेटते हुवे भो उस को यह 
| उपासन सिंढु हो सकती है? उत्तर-नहीं, किन्त- 
| १८४-आसीनः संभत्रात्‌ ॥ ७॥ "7 
| पदाधेः-( आरमीनः ) बेठा हुवा उपासक हो, ( संभवात्‌ ) क्योंकि बेठ 
| कर ही उपासना ठीक २ संभव है ॥ | 
ऊने फिरले में अन्यत्र ध्यान जायगा, लेटने में आलस्य निद्रा तन्द्रादि 
विघ्न होंगे । इस लिये बेठ कर बिधिपूबक योगशास्त्रानुसार आसन लगा 
कर ही उपासना करनी संभव है ॥ 9 ॥ 
१८५-च्यानाज्च ८ ॥ घट 
पदाथै-( ध्यानात्‌ ) भ्यान से ( च ) भी ॥ 
केवल बैठा ही न रहना चाहिये, प्रत्युत भ्यान से सी उपासना से कास 
पड़ता है । ध्यान का अथै यहां यह है कि अङ्गों को सब चेष्टाओं को शिथिल 
( मुलतवी ) करके दृष्टि को थांभ कर एकत्र एकाग्र चित्त रखना ॥ ८ ॥ 
४८३-अचछत्वं चापेक्ष्य ॥ € ॥ 7 
पदाथैः-( च ) और ( अपेक्ष्य ) अपेक्षा करके ( अचलत्वस्‌ ) अचछ 
७ होना आवश्यक है ॥ 
उपासक को हिलना जलना भी वजिंत हे। वह एथिवो के समान 
अचल होकर घैठ । जैसे चन्द्रादि को अपेक्षा एथिवी अचल है, अपनी परिधि 
में और मागं में चाहे चलतो भी हो, तथेव उपासक के श्वास प्रश्वासादि 
तथा तदत्पन्न रक्तसंचालनादि चाहे होते रहेंगे, परन्तु उस को अन्य चञ्चठ 
सनुष्यादि को अपेक्षा से अचल बनना चाहिये ॥ ५.0 
९८७-स्सरन्ति च ॥ १० ॥ 
पदाथे:-( च ) और ( स्सरन्ति ) स्म्ुतिकार भी कहते हैं ॥ 
शचो देशे प्रतिष्ठा प्प स्थिरमा सनमात्मन; ॥ भ? जी०६।११ ४ 
दे इत्यादि महाभारतादि के प्रणता व्यासस्यति आदि के कत्तो व्यासादि 
सहामुनि लोग भी स्थिरता=श्चलता का उपदेश करते हैं ॥ १० ॥ छ 
प्रश्-क्या दिशा देश कालादि का उपासना मे नियम है? उत्तर-नहों, किन्तु - 
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२९४ वेदान्तद्‌शेन-भाषानुवाद्‌ 


ला ` १८८_यचैकाग्रता तञ्राऽविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 


पदाधेः-( यत्र ) जहां ( एकाग्रता ) एकाग्रमनसकता हो ( तन्न ) वही 
उपासना कर सकते हैं ( अविशेषात्‌ ) विशेष नियम न होने से ॥ 


प्रश्न:- श्वेताश्वतरो पनिषदादि में तौ उपासना के विशेष नियम कहे हैं? यथा- | 


समे शुचो शक रार्बाह घालु का- 
विवजिते शब्दजलाश्नयादिभिः । 
मनोनकूले न तु चक्षपोडने 
गहानिवाताश्रयणे प्रयो जयेत्‌ ॥ २बे० २। १०॥ 
भाषाथेः _योग कैसे स्यान में करे, यह कहले है-पूवोक्त योगी (समे ) 
चौरस ( शुची ) पवित्र (शकरावन्हिबालुकाविवजिते ) बजरो अझि श्रीर्‌ 
बाल से रदित (शब्दजलाश्रयादिभिः) शब्द आर सिलाबो आदि से रहित 
(मझोऽनुकूले) सन को भावते (न तु) ( चल्षपोइने ) आंखों को दुःख न देने 
बाले ( गुहानिवाताश्रयणे ) एकान्त शीर वायु के फोकों से रहित दश में 
( प्रयोजयेत्‌ ) योग करे ॥ 
अथात्‌ ऐसा स्थान हो जहाँ ऊंचा नीचा न हो, दुगंन्ध न हो, पत्थर 
की बजरी चभती न हो, अग्नि का ताप न हो, बालु उड़कर देह सेंन 
लगता हो, कर वा ऊंचा शब्द न सुनाई पड़े, जल की सील न हो और 
( आदि शब्द से) सपं सेंडिये आदि का स्थान भी न हो, देखने में श्रांखों 
को बरी लगने वाली कोई वस्तु सामने न हो, एकान्त हो, वायु प्रबल न 
चलता हो, ऐसे मन के अनुकूल देश में योगाभ्यास करना चाहिये ॥. 
उत्तर-इस में “ मनोनुकूले ” कहा है कि जो दिशा देश काल सन के 
अनुकूल हों, विशेष पूबोदि दिशा, पूवोह्लादि काल वा पर्वतादि देश का 
बन्धन नहीं है । अन्य जो नियम हैं, वे भो यथेष्ट एकाग्रता के साधन मे 
जो २ उपयुक्त संभव समके, वे रक्खे, अन्य विशेष नियम बन्धन नहीं है ॥११॥ 
प्रश्ः-क्या सारो गाय उमासना करता रहें, वा कुछ काल तक कर 


SS 


छोड़ दे सकते हैं? उत्तर- 
१८९-आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥ ११ ४ 


पदाधेः-(आप्रायणात) देह छूटने तक बराबर उपासना करनी चाहिये 


(डि) क्योकि (तत्र) उस आजन्मकाल में (अपि) भो (दृष्टम्‌) देखा गया छठे ॥ 
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| 
| चतुथोऽच्याव, ९ पाद्‌ २९५ 
..... अ्रयाणकाल मनसाऽचलेन ॥ गी० ६१ १० (८ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं सभेवैलि कौन्तेय सदा तद्वावभावितः ॥ गी० ८।६॥ 
इत्यादि बचनों में कहा है कि अरण पयन्त विशेष कर सरणसमय में 
जिस २ भाव को स्मरण करता हुवा मनुष्य देह को त्यागता है, उसो भाव से 


_ प्रभावित हुवा उसी को प्राप्त होता है ॥ इस लिये अध्यायाररूप्त सं जो पुनः 
| घुनः आवृत्ति कही थी, वह आवृत्ति जोवन भर करते रहना चाहिये ॥९२॥ 


| 
१९०-तद्‌ धिगमउत्तरपूत्रचयोरश्लेषबिनाशो । ~ 
तहुव्यपदेशात्‌ ॥ १३॥ | 


पदाधैः-( तदधिगसे ) उस उपासना के फलीभूत होने पर ( उत्तर 
पूर्वा चयोः ) अगले पिछले पापों के (अझेषविनाशी) जिलगाव और नाश 
हो जाते हैं ( तद्व्यपदेशात्‌ ) इस बात का शास्त्रों में कथन होने से ॥ 
_ ब्रक्षज्ञान होने पर पूर्व पाप का नाश कु भो गसे कुछ पुणयसे होता है,अगले 
पाप का बिलगाव इस लिये हो जाता है कि ज्ञानी पाप करता ही नहीं ॥१३॥ 
प्रश्त-अच्छा तौ पाप का दूरीकरण तौ मान लिया, परन्तु पुण्य का 
फल तौ भोगना पड़ेगा, तब सुक्ति कैसे होगो ? उत्तर- 
१९१-इतरस्याऽप्येरमऽसं श्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 
पदाधैः-( इतरस्य ) पाप से उतर [ पुण्य ] का ( अपि ) भो ( असं- 
सेषः) लगाव=बन्धन नहीं रहता (तु) परन्तु (पाते) शरीरपात होने पर ॥ 
पणय कमै भो निष्काम होने से बन्धन का हेतु नहीं रहते, केवल 
उस शरीर रहने तक भुगते जाते हैं ॥ ९४ ॥ ` | हूँ | 
प्रश्न ज्ञानी, के पाप पुणय इस प्रकार फल भोगवाकर हो शान्त होते 
+ हैं वा विना भोगे भी ? Fe ह Re 
_ ४९२-अनारब्यंक्काये एव तु तदवधेः ॥ १३ ॥ 
पदायेः-( अनारब्धकाय ) जिनःका फल=कायें आरब्ध नहीं हुवा, 
(एव) वैसे ही (लु) तौ ० क्योंकि ( तदवधेः ) उन. की अवधि शरोर 


\ 
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(१ बेटा न -भाषान वा 
२१६ बेदान्तदशेन-भाषानु वाद 


प्रश्न जब पाप पणय शेष रहे, तो वे अपना कायसूजम्स क्यों न देंगे 
वे क्यों दिलग हो जावेंगे ? उत्तर यह है कि उन की अवधि हो जाने से 
सक्ति के नियत समय तक थे कार्य =जन्म=शरोरबम्धन का आरम्भ न कर 
के ही तो स्थगित ( मुलतवी ) वा क्षीण रहते हें ॥ १५ ॥ 

प्रश्न -तौ पिर अग्निहोत्रादि कसे भी ज्ञाली को करना व्यथे हैं, सक्ति 
में उन की क्या आवश्यकता होगी ? उत्तर- 


€ 
१९३-अय्चिहोत्रादि तु कायायंब तदूशानात्‌ ॥ १६ ॥ 
पदाधेः-( अझ्निहोत्रादि ) असिहोत्र सन्ध्यपवन्द्नादि कमे (स्‌) तौ 
( कायाय ) ब्रह्मझान के फल रूप मुक्ति के लिये ( एव) ही हैं ( ठट्टू शे- 
नात्‌ ) क्योंकि वेसा विधान देखा जाता दा 
म _/तमेसं बेदानुबचनेन ब्राह्मणा बिबिदिषन्ति 


यज्ञेन दानेनेत्यादि ( ० ४। ४। २२). 
इत्यादि शात्र में देखा जाता है कि वेद्‌ का स्वाध्याय और घज्ञ दा“ 
नादि सुत ती मुक्ति और ज्ञान के जनक हैं, डन को अनावश्यकता 
नहीं कह सक्तं।. 
कैसा नेष्कमेण्य का विरोध सूत्र करता है । अब भो कसेविरोधी वत्त" 
सान वेदान्तित्रवों को शाख न खलगी ॥ ९६ ॥ 
४९१-अतोन्याऽपि ह्येकेषामुभयो; ॥१७॥ 
पदार्थ:-( अतः ) इस से ( अन्या ) दूसरी ( अपि ) भी युक्ति है (हि). 
निश्चय जानो ( एकेषाम्‌ ) करे एक आचायों के सत से ( उभयोः ) हम 
दोनों=व्यास ओर जेमिनि के सत से भी ॥ 
हम दोनों व्यास और जेमिमि, अन्ध कडे आचायों के सत से यह भी 


जानते ओर मानते हैं कि अगिट्वोत्रादि कमे मुक्तिफल के साधन हैं, इस 


संबन्ध में अन्य भी उक्ति युक्ति है, जो अगले सूत्र में बताते हैं किः=॥ ९9 ॥ 
१९५-यदेव विद्ययेति हि ॥ १८॥ 


( यत्‌ ) जो ( एव ) ही ( बिद्यया.) ज्ञान से होता है ( इति) बढी 
(हि) निश्चय [ कसे से भी ] ॥ 2 
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चलुयाध्याय, ९ पाद्‌ २९७ 


१-य एवं विद्वान्यजति । ए-य एवं विद्वान्‌ जहोति ] 
३-य एवं विद्वन्‌ शंसति । ४-य एवं विद्वान्‌ गायति। ४- 
तस्मादेवं विद्मेव व्रख्लाण कुर्वीत नाञ्नेवंबिद्म्‌ ॥ छां ३। 
१७। १०,। ६-तनोभी कुरुतोयरश्चैतदेवं वेद, ध्र न बेद्‌॥ छां० 
१ । १ । १०,। ७-विद्यां चाऽविक्षां च यस्तद्वेदोभय सह्‌ । 
अविद्यया मृत्य तीत्वां विद्ययाउम्रतमश्नुते॥ यजुः अ० ४० ॥ १” 

इत्यादि प्रमाणं से पाया जाता है कि ज्ञान के साथ कमे क्षो त्याज्य 
वा उपेक्षणीय नहीं, किन्तु अवश्य ग्राच्य है। इस लिये जो विद्यया=ज्ञान 
से फल ( मुक्ति ) होता है, वह कसे और उपासना तथा विज्ञान से भी ॥१८॥ 
यादु कहो कि कसै करते रहने से सोगाथे जन्स आवश्यक होया, मुक्ति 
रुकेगी । तो ड 

४९६-भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपत्मते ॥ १९॥ 

पदाधेः-( इतरे ) अन्य आचाय (तु) तो सानते हैं कि (भोगेन) भोग से 
(ज्ञपयित्वा) भुगतान करके वा क्षीण करके (संपद्यते) जीव मुक्ति को पाता है ॥ 

भोग से क्म क्षीण अर्थात्‌ निबेल पड़जाता है, और ज्ञान को प्रबलता 
से जन्म और तत्कतभोग आवश्यक नहीं रहता, तब मुक्ति होजाती है ॥९९॥ 


छ कक हक्की 


इति श्री तुलसीरामखासिक ते 
वेदान्तद्शेन भाषानुवादयुते भाष्ये 
च तुया ध्या यस्य 
प्रथसः पादः 


॥१॥ 


शद 
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ै द्वितीय: पादः 
अब अपरा विद्याओं में फलप्राप्ति के लिये देवयान मागें को अवतर- 
शिकर करने को प्रथम सक्ति फे अधिकारी का देहत्याग का कस बतलाते हैं: 


९९७-घाङ मनसि दशनाच्छब्दास्च ॥ १॥ 
पद्‌ थे:-(वाफू) वाणी की वृत्ति (सनसि) सन की वृत्ति में समाजाती है 

( दर्शनात्‌ ) प्रत्यक्ष प्रमाण से ( च) और ( शब्रात ) शब्द्‌ प्रमाण से ॥ 
जब देहत्याग का समय आता है तौ प्रत्यक्ष देखा जाता है कि बोलने 
को घृत्ति मन की हृत्त में चली जाती है। सम्॒णे परुष का बोलना बन्द 
हो जाता है, और वह मन से बोलता रहता है । शब्द प्रमाण से भी यह 


४27 है कि- 
स्य सोम्य परुषस्य प्रयतो वाङ मनास संपद्यते, सन 


प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेज: परस्यां देबतायास्‌॥ छा०६।८।६॥ 
हे सोस्य ! प्रयाश करते हुवे मनुष्य की वाणी सन सें संपन्न हो जातो 
है, मन प्राण में, प्राण तेज में, और तेज परले आत्मा दव में ॥ 
` प्रशनः-वाक का आर्थे वाणी ही सोचा क्यों न किया, सन का अथे सीधा 
सनस्तत्त्व ही क्यों न किया गया । वाणी की बृत्ति सन की वृत्ति में जाती 
कह कर दोनो जगह बृत्ति शब्द क्यों बढाया गथा ? 
उत्तर-इतना बढ़ कर इस लिये अथै किया गया कि वाणी तत्त्व को 
उत्पत्ति मनस्तश्व से नहीं होती, तब प्रलय भी उस में नहीं कह सकते। हां, 
बृत्ति तो भिन्न तरवों को भो भिन्न तत्वों में होती हैं। जेसे-एथिवी के विकार 
इन्धनादि से अश्नि को बृत्ति ( लपट ) निकलती र जल में लय हो जातौ 
है। इस लिये वक्ता का आशय तत्तव के लय से नहीं जान पड़ता, ठू त्ति का 
लय ही (विवक्षित जान पड़ता है। इसी बात को प्रत्यक्ष देखते और शब्द 
भमाण सें श बता सकते हैं ॥ १ ॥ | 
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| चलुर्याभ्याय, २ पाद्‌ २१९ 
MMS AM To नि शििशियश्शिओ 
१२८-अततएव च सरब्रीण्यन ॥ २॥ 
पदार्थ:-(च) और (अतएव) इसी से (उययोशि) सब (अन) कस से जाते 
इस वाणो से लेकर अन्य सब इन्द्रियों की दृत्तिय भी मन सें हो चली 
जाता हे । अर्थात्‌ दुखने को बस्ति, सुनने की वृत्ति, चखने की बृत्ति, संचने 
का दत्त, छूसे का दत्ति, चलले की, पकड़ने को, मलत्वाग की: ये सभी 


कि gy 


वृत्तिय मन को बृत्तियों में रह जातो हैं ॥ २४ 
१९९-तन्मनः प्राणउत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 

पद्दथेः-( तत्‌) बह ( मनः) सन (प्राणे) प्राण में [ लीन हो जाता है ] 
( उत्तरात ) गले वाक्य से ॥ 

ऊपर छान्दोग्य के वचन में प्रथम वाझ्य में वाणी का झन में लय कहा 
कहा है, वहीं अगले वाक ( सनः प्ररे ) में सन का प्राण झै लय कहा है। 
इस कारण उस वाणी आदि को कृत्तियों झा अघनी दृत्तियों में लय हुवे 
मन का अथोत अने बरत्तियों का लय प्राण को दृत्तियों में हो जाता है ॥ _ 
बृत्ति अथे को विवक्षा का वही कारण है जो सूत्र ९ सें कहा गया था ॥३॥ 

१००-सोच्यक्षं तठ पामादिभ्यः ॥9॥ 


पदाथेः-(सः ) बह्‌ प्राण (ऊष्यक्ष) जोवात्मा में [चला जाता है] ( तहप- 
गंमादिष्यः ) उस के समीप जाने आदि से ॥ 
शास्त्रों में ऐते वचन पाये जाले हैं कि शरीर छटते समय जीवात्मा के 
साथ प्राण समीपवर्ती वा अनुगामी होकर जाते हैं, इत्यादि हेतुखों से प्राण 
का अच्यक्ष ( जीवात्मा ) में जाना समझना चाहिये । यथा- 
= 2 
दूममात्मानमन्तशाछे सब प्राणा आम 
समायन्ति यन्रैतदठूध्वोच्कु।खो भबति ॥ 
इस आत्मा को अन्त समयं में सब प्राण सब ओर से समाजाते हैं, जब 
कि यह ऊच्वेश्वास होता है ॥ 
तमत्क्रामन्त प्राणोनत्क्रामात ॥ द° १। 9। २॥ 
देह से प्रस्थान करते हुवे उस (जीव) के साथ प्राण अनु स्थान करल है ॥ 
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पति र” कप ई र्‌ ~° छर नट डि } ७ 4 
त्राणसनत्क्रामन्त थे प्राणा ७९ तस्करा त 0 ०४।७४१ २॥ ' 
हि त्रे सख्य प्राण के साथ अन्य सब प्राण भी अनुप्र- 


खलुप्रस्यान करते हु 


स्यान करते हैं ॥ कू | का कि.” घ्राणरतेका ठ ठ 
॥ 0 कछ च्य EA ला 2 j 
यदि कहो कि प्रथस सूत्रभाष्य में कह चुन ह के “ प्रगणर्तेर्जास | 


प्राण सेज सें जाता है, यहां फिर प्राण का आत्मा सें जाना दिरुहु हुवा तौ | 
उत्तर-एक मनुष्य आगरा से मथुरा, भुरा से पटना जाता है, तब दोनों 
हटी बात ठीक हैं कि आगरा से मथुरा जाना, वा आगरा से पटना जाना, 
बीच की मथरा का न कहना ऐसा ही समका जायगा, जसे अ्रन्य कानपुर 
प्रयाग काशी आदि का.न कहना । ऐसा ही यहां समझो कि प्राण तेज में 
जाकर फिर आत्मा में जाता है, तब प्राण आत्मा में जाता है, यह कहना 
विरुढु नहीं ॥ ४॥ 
` ५१-भूतेषु तच्छ्नेः ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:-वह [ प्राण से जुटा हुवा जीव ] ( भूतेष ) सूक्ष्म झूतों में ससा 
जाता है ( तच्छुतेः ) इस का श्रवण करने से ॥ ४ ॥ 

प्रश्न:-प्रथम तौ एक तेज ही उपनिषद्वाक्य में कहग था, यहां सूत्र मे 
भूतों का कथन कैसे किया गथा ? उत्तर- 

५०२-नैकस्मिन्दशयतोहि ॥ ६ ॥ 

पदार्थः-( एकस्मिन्‌ ) एकले तेज में ( न ) नहीं, ( हि ) ष्यों कि (दशः 
यतः) उपनिषद और स्मृति दिखालाती हैं ॥ 
 “एृशवीमय आपोमयोवायमयआाकाशमयस्तेजोमय: 

इत्यादि उपनिषद्‌ तथा- 
अण्व्योमाच्राऽशिनाशिन्योदशाघानां तु याः स्मृताः । 
ताभि:साथेमिद सबं संभवट्यनुपूवेशः ॥ 

इत्यादि स्एृतियों में दिखलाया, गया है कि ९ तेज के अतिरिक्त अन्य 
सूक्ष्म भूत भो आत्मा के साथ जाते हैं ॥ सूत्र ३। १। २ में «भी एवा ६ 
कहू भये हैं ॥ ६॥ 


 ५०३-समाना चासृत्यपक्रमाद्‌मृतत्बं चानपोष्प ॥ ४ ॥ 


सब 


~ | 
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चतुथाध्याय, २ पाद्‌ २२१ 


पद्णथेः-( ससाना ) एकखी { च ) ही है ( आरुत्युपक्रमात ) रामस के 
उपक्रम पर्येन्त । ( च ) और ` ( अनुपोष्य ) आप्यायन करके ( असृतत्यस्‌) 
मुक्ति होती है ॥ 
मक्ति का जाने वाले ज्ञानी और जन्मान्तर को जाने वाले कर्मी को 
उत्क्रान्ति तौ दोनों की समान हो है अथात्‌ दोनों दशाओं सें देहत्याग 
की रीति प्राणादि का खनगमन एकस है। हां, अनुपोदण करके फिर अमर 
नाडी द्वारा सुक्ति का अधिकारी देवयानमागे से मुक्ति पाजाता है, जन्मा- 
न्तर का अधिकारी पितृयत्ण माग से चन्द्रलोकादि लोकों में जन्मान्तर को 
चारण करलेता है ॥9॥ | 
५०४-सद्‌!ऽपीतेः स॑ सारव्यपदेशात्‌ ॥८॥ 
पदाथैः-{ तदा ) तब (आउपोतेः) सोक्ष से पूवं तक (संसारव्यपदेशात) 
जन्स सरण का कथन होने से ४ 
योनिञ्जन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । [ 
० ~ )० श्र 
स्याणमन्येऽनसं यन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 5० २७ 
०७9 
त थे चर प्राणियों की योनि को प्राप्त होजाते हैं, 


शरीर पाने के खि 
ह जैसा जिस का ज्ञान और कमे होता है॥८॥ 


कोइ स्थावर देहों को लिपट जाते हैं, 
५०५-सूह्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धः ॥९॥ 
७० हि 

यदाधेः-( प्रसाझतः ) परिसाण से ( च) आर स्वरूप से ( सूदसम्‌ ) 
तथा ) इसी प्रकार ( उपलब्ध: ) उपलब्ध होने से ॥ 
केकर जीव निकलता है, तब उस का स्वरूप 
ब्च भी यही होता है कि वह अतोन्द्रिय 
इन्द्रियों का विषय नहों होता ॥ ९॥ 


सूक्ष्म होता हे ( 

झळ प्राणाद्‌ को साथ 
सूस होता हे, इस कारण उपल 
सूक्ष्म है, क्योंकि निकलता हुवा 


५०६-नोपमदेनाऽतः ॥ १० ॥ कुट 
-( अतः ) इसी सूक्ष्म होने के कारण से ( उपमदेन ) दाहएदि 


0. |) थैः a2 ° 
क (न) कुछ पाया नहीं जाता कि कहाँ गया ॥ ९० ॥ 
चय 


तोड़ फोड़ से भो 
५०७-अस्येन चोपपत्तेरेषऊष्मा ॥ १९ ॥ 
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उपपत्ति होने से ( एषः ) यह आत्मा ( रुदा ) गभे है ॥ 

मरने वाला ठण्डा, जीने वाला गरम पाया जाता है, इस जिसे उपपन्न 
सिढु यदी होता है कि यह आत्मा सूकषए और गरम है ॥ ११ ४ 

eS ~ शत" ~ ~ 
२०८-म्रातपषादात चन्त्न चार र तू ॥ १२ ॥ 

पदाथैः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( प्रतिषेधात्‌) उत्क्रान्ति 
का निषेध होने से, तो ( न ) नहीं क्योकि ( शारीराल्‌ ) शज्नानी वा कर्मी 
शरोर बन्धन वाले आ्त्त्मा से डत्क्रान्ति प्ररशों की है, झुक्त की नहीं ॥ 

नं तस्थ प्राणो उत्क्रासान्त ॥ बहु? 9 ।8। ६ । वा= 
- न तस्मातप्राणा उत्क्रामान्त ॥ शाखान्तरे । 

चाहे पञ्चमी (तस्मात) पाठ हो,चाहे ष्ी(त श्य)पाठ हो, दोनों दुजाग्रो सें 
शरीर से उत्क्रान्ति का ्रतिषेध नहों, शा री र-आ मा से उत्क्रान्ति करा निषेध है, 
जो कहा गया है कि मुक्ति पाने वाले को प्रगफों के वियोग तक की सी देरी 
नहीं लगती, जहां का तहां ही मुक्त हो जाता है ॥ १२॥ व्योंकि- 

ह्‌ 00 ¢ 
५०९-र्पष्टो हकेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
2038 दि Oe 

पदाथैः-( एकेषाम्‌ ) कहे आचारयों के कथन से ( हिं) तौ ( स्पष्टः) 
यह विषय स्पष्ट ही है ॥ हा 

ढहदार्‌ण्यक ३।२। ९९ से - प्रश्नः 


थञ्राऽय पुरु षोम्चियतउदस्मात्प्राणा: क्रामन्त्याहो नेति ॥ 
जहां यह पुरुष मरता है, इस ( परुष ) से हैं 

CR ’ ( पु ष ) से प्राण अलग होते हैं वा 
नेलि होवाच याज्ञवल्क्य: ॥ खृ० ३।३२।९१ ॥ 

याज्ञवर्क्य ने स्पष्ट कहा कि “नहीं” ॥ रः | 

न इस स्पष्ट ही लाहा गया है कि देह से उत्क्रान्ति हो, परन्तु शुक्ति 
अधिकारी के प्राणों की उत्क्रान्ति नहों होती, प्राण वहीं के बही बैठ 

रहते हैं, मुक्त को बांध नहीं सक्ते ॥ १३ ॥ | ८3 


है ५१०-स्मय ते च ॥ १४ ॥ 
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पदार्थ:-( च ) और ( शरस्य ) इस सूक्ष्म की (एव ) ही ( उपपत्तेः ) 


घतधोष््याय, २ याद्‌ २२३ 


पदाथैः-( ड्मयते ) श्चृति झैं कहा ( च) भी है ॥ 
क ह 
सब भनात्मभतस्य सम्यर्ञूलान पश्यल: । 
र र =$ ~ 
दबा अप माग सृह्यून्स्यपद्स्य पदेषिणः ॥ | 
इत्यादि स्घृतियो भें कहा सी छै कि-सब अतो का आत्मा बन जाने 
वाले, सञ्ज सूतों के साक्षी ( सुक्त पुरुष ) के मागे में देवता (सूक्ष्म भूतादि ) 
भो झूल जाते हैं, जो कि अपद्‌ ,बनशान) पद्‌ को चाहता है, उसके ॥१४॥ 
च११-तपन पर सथा ह्याह ॥ १४ ॥ 
एद््थेः-( तानति) वाणी, मन, भूत इत्यादि वे सब ( परे ) परमात्मा 
में रहते हैं ( तथा हि) ऐसा ही ( आह ) शास्त्र कहता है ॥ 
एकमसेवास्थ परिद्रष्टरिमा: पोडश कला: पुरुषायणाः 
पुरुष प्राप्याऽस्तं गच्छन्ति ॥ प्रश्नोपनिषादि ६। ५॥ 
इसी प्रकार इस स बतो द्रष्टा को ९६ कलायं पुरुषपरायण हुई बुरुष (परम 
आत्मा ) को परकर अस्त हो जाती हैं ॥ 
इत्यादि शाख कइलर है कि सुक्त पुरुष के साथ शरीर से निकले प्राणादि 
सब कला विशेष परणात्मा में लीन हुवे अस्त हो जाते हैं, सुक्ति पाये पुरुष 
का पोळा छोड दले है ॥ २४ ॥ | 
५९२- अबिभायोबचन्तात्त ॥ १६ ॥ 
पद्ग्यैः-( विभागः ) विभाग नहीं रहता ( वचनात्‌) शाखबचन से॥ 
प्रक्ष-सक्त परुष के प्राणादि को परमात्सा विभागपूवक उस के नाम से 
अलग जमा रखता है, वा विशु प्राणादि में एकमेक कर डालता है ? उत्तर- 
शास्त्र के वचन से पाया जाता है कि विभाग नहीं रहता । यथा- 
भिद्येते तासां नामरूपे ॥ प्रश्लीप० ६ । ४ ॥ ४८ 
५१३-तदोको ज्बलनं तदप्रकागशत टू रो विद्यासामथ्यात्तच्छेष 


गत्यनस्थुतियोगाच्च हादानुणहीतः शताधिकया ॥ १७॥ 
पद्रथैः-( तदोकोग्रज्वलन ) उसञ्मुमुञ्त के स्थान=हंद्य का अग्रभाग 


~ 
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प्रकाशित होता है, ( तत्प्रकाशितद्वार! ) तब ङस प्रकाश से द्वार प्रका! 


होता है जिस का, ऐसा सुमुक्ष का आत्मा (शताधिकया ) १०१ वों चाडी के 
द्वारा ( हादोलग॒हीतः ) हृद्यवर्सी प्रकाश को सहायता पाया हुवा [निक- 
लता है] बोकि (विद्यासामथ्योत) श्रह्मज्ञान के बल से ( च) और (तच्छेष | 
गत्यनस्सृतियोगात्‌ ) विद्याशेष रूच्व द्वार गति को अनस्ब्ृति पाने से ॥ / 
समक्ष परूष को ब्रह्मविद्या का खासथ्य होता है, तथा व्रल्लविद्या को 
सहदत्तिनी वह गति भी ज्ञात होती है कि झुक्तात्माश्रों के देह से निकलने 
का अमुक ऊच्चे मागे है कि हृदय को १०९ साड़ियों में से १ नाड़ी सूची को _ 
गई है. बस यह जानताहुवा आत्मा अपने हृद्यस्य प्रकाशको सहायतासे जान 
बूक कर उसी रास्ते से निकलता है। छान्दोग्योपनिषहू ८।६।७ में कहा है कि- | 
५ बे हु २2.2 ० ध € ag er = 
शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्थानसभिनिः झुतेका। 
तयोध्वंसायन्रमुतर्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणं भवन्ति ॥ 
हृद्य की नाड़ी सौ और एक=१०१ हैं, उन में से एक झूचों की ओर 
निकली है,उसी से ऊपरको जाने वाला असरभाव (मुक्ति) को पाता है,अन्य 
नाडियं उत्क्रसर्समय तिरी होजाती हैं ॥१७॥ फिर कहां जाता है ? उत्तर- 
११४-रश्ञ्यनसारी ॥ १८ ॥ 


पद्थैः-(रशम्यनुसारी)सूये को किरणों के सहारे अनुसरण करके जाता है॥१८॥ 
तो फिर रात्रि में सरने बाले सुक्ति नहीं पाते होंगे ? क्योंकि सूर्यकिरणे 
रात में नहीं मिल सकतीं ? उत्तर- 


५१५-निशि नेति चन्न, संबन्धस्य 
यावहूहभ।विस्वाटूशेयलि च ॥१९॥ 
पदाधेः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( निशि ) रात्रि में (न) 
नहं, सो ( न) नहो, क्योंकि ( संबन्धस्य ) सूर्यकिरशों के संबन्ध के ( यावत | 


: दहभावित्वात्‌ ) समस्त देह से होने के कारण ( च) और ( दृशेयति ) 
शास्त्र भी दशरत है ॥ 


यह संदह नहों है कि रात्रि सें मरने से मुक्ति नहीं, क्योंकि सूर्य का 
संबन्ध रात्रि में भी देह की नएड़ियों से बना रहता है । यथा... 


२२४ वेदाब्तद्शन-भाषाम वाद 
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चलुथोष्याय, २ पाद्‌ २२२ 


अमुप्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसु नाडीष सृम्ना आम्यौ 


लाडोम्च: प्रतायन्ते तेऽमुष्मिव्त्ञादित्ये सूथा, | ट्ठ ८।६।२॥ 
दस सूर्य लोक से फेलतो हुई नाडियं इस मनुण्यदह की नाडियों तक 
पुर रही हैं, और ये नाडियें सूर्यं तक तार बांध रहो हैं ॥ ९९॥ 
११६-अतश्च।यनेऽप दक्षिण ॥ २० ॥ 
पदाधैः-( च ) और ( अतः) इसी कारण ( दक्षिण अयने ) इ ्तिणायन 
में ( अपि.) भी सुक्ति में रुकावट नहीं॥ | | 
` भीष्मपितासह का उत्तरायण की प्रतीक्षा करना, उत्तरायण को उत्तमा 
प्रकाशनाथे है । रुकावट दक्षिणायन में भी नहों हो सकती ॥२०॥ 
~ ~ ९ =© | 
५१७-योगिनः प्रति च स्मयते स्मात्ते चेते ॥ २९ ॥ 
पदाधैः-( च ) और (योगिनः प्रति ) योयो के प्रति ( स्मयते ) भोष्स 
पितासहादि का वृत्तान्त आरतादि सें स्मरण किया गया है (च) और 
( एते ) ये दो गतियें ( स्मात्ते ) रुशतिप्रतिपादित हैं ॥ 
क्योंकि स्सृत्यादि शाखकार वैदानुखार स्मरण करते हैं कि देवयान 
पितयाण दो गतिये हैं, उन कर सम्बन्ध उत्तरायण दुक्षिणायन, शुक्षपक्ष 
कृष्णपक्ष और दिन रात्रि से है, इस लिये भीष्स को योगबल प्राप्त था, उस 
ने उस से कास लिया,परन्तुज्ञान के प्राबल्य से रात्रि, दुक्षिणायम वा कष्णपक्ष 
कोई भी ससक्त को अटल रुकावट नहीं डालसकता ॥ २१ ॥ 


०७००-००-०७ 


© md 


इति श्रो तुलसी रामस्था सिङे 
वेदान्तदर्शन भाषानुवादयुते भाष्ये 
चतुर्थाध्यायस्य 
द्वितीयः पदः 
॥ २॥ 


» a९ 
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आऔइष्‌ 
अथ चतुयाध्यायस्य 
तृतोयः पाद्‌ः- 


५१८-अखिरादिना ततत्प्राथतेः ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( तत्प्रथितेः ) उस के विख्यात होने से ( आचिरादिना ) | | 
'किरणादि से [ जाते हैं ] ॥ पन्छी 
पूर्व पाद्‌ में यह कहा गया कि मुक्त अमुक्त दोनों को देह त्याग समान | 

है । अब यह बताते हैं कि मुक्ति का सा क्या है, नाना मागे हैंवा कोडे | 
एकही । यह सूत्र उत्तर देता है कि प्रथम अधि अर्थात्‌ सूर्य किरणों पर | 
_ गमत करता, फिर वायु सं, फिर वरूण में, फिर इन्द्रलो क अथात्‌ ऐश्वय में, | 

फिर सूत्रात्मा में, फिर ब्रक्म सात्र में ॥ | ब | 


स॒ एतं देवयानं पन्यानमाप द्मा$श्विलोकमागच्छति 
स वायलोक,सवरूणलोकं, स इन्द्रलोक, स प्रजापलिलोक 
स॒ ब्रह्मलोकम्‌ ॥ को० १। ३॥ न 
इसी प्रकार अन्य बहुत स्थलों में यह देवयान प्रथित (विख्यात) है यथा F 
१-अथ तरेव रश्मिभि रूध्व आक्रसते॥ छा० ८ । ६। ४ ॥ 
. २-सूयद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति ॥ स॒शड० १।२।११॥ 
३-स यावास्क्षप्येन्सनस्ताबदादित्य गच्छति ॥ | 
जक म छा०८।ई।पृ॥ | ड 
es १-तेचिपमेवाभिसंभ वन्ति अचि षोऽहः, अह आ- 
प्र माणपक्षम्‌, आपूयमाणपक्षाद्थान्षड दङङदेति “मासाँ 


` स्तान्‌,मा सेभ्यः संवरसर संबस्सराः रा दा दित्यम्‌॥छाँ ५।१०।१-३ 
ट Sr Fe कपि क वै a ४ bg 


TNA 


चतुथध्याय, ३ पद्‌ ` २२३ 
५-सासेभ्योदेबलोक, देवलो कादा दित्यस्‌ ॥ छ० ६ । २। १३४ 
इस सब प्रसाणों में भिन्न प्रकार से वणन है, तौ भो अचिरादि हप्र 
सबद ही सोक्षाधिकारी की गति देवयाच रूप १ एक ही सागे से कही गई 
हे, चाहे बाय, वरूण, इन्द्र, प्रजापति आदि साग के एवं=पड़ाव अनेक हों 
तौभी शीघ्र ही मुक्ति सानी जाती है, क्यों कि कहीं भी रुकावट नहीं है ॥१॥ 
११९-वायसव्डाद्‌ विशेष बिशेषाभ्यास्‌ ॥ २ ॥ 
पदुगथेः-( झज्दात्‌ ) संबहसर से { वायस्‌ ) वायु को प्राप्त होता 
| हे। उस में दोनों हेतु हैं-( अविशेषविशेवाभ्यास्‌ ) सामान्य और विशेष 
| दोनों कथनों से ॥ 
स॒ वायलोकमू ॥ को० १।३॥ 
इत्यादि अविशेष=्सामान्य से दायुलोकगमन कहा है, तो- 
यदा वे पुरुषोऽस्माल्ोकारप्रेति स व!य॒मागच्छलि, 
तस्मै स विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं, तेन. स॒ ऊध्क 
_साक्रमते, स आदित्यमागच्छति ॥ छु० ५।१०। १७ 
| यहां विशेष रोति से वाय में गसन कहा हे कि- 
जब परुष इस संसार से कंच करता है तो वह बाय को प्राप्त होता 
| है, वह उस सें मागे देता है, जेसे रथ के पहियें को धरे का आकाश, उस 
| से वह ऊपर को आक्रसण करता और सूयलोक को प्राप्त होता है । इत्यादि में 
| वाय को संवत्शर के पश्चात्‌ और सूर्यलोक से पूर्व>बोच में विशेषतः पाना 
| कहा हे ॥२॥ [ 
| २०-तडितोऽधि वरुण; संबन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 
| पढदाधेः-( तडितः ) विद्युत्‌ से ( अधि ) ऊपर वा पश्चात्‌ ( वरुण) 
|षरूजलोक प्राप्त होता है क्योंकि ( संबन्धात्‌) विद्युत्‌ और वरुण का पूवाऽ 


| आदित्या च्चन्द्रमसं, चन्द्रम सोविव्यसतम्‌ ॥छा०३। ११।५॥ 
आदित्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को ॥ विद्युत्‌ से वरुण का . र 


ds a 
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शरण वेदान्त दुशन-आाषाजुवादु 
सम्बन्ध हैं, इस लिये विद्यत. से बरणलीो कप्र्त ससफनी चाहिये । क्योंकि ९ | 
जब दिशाजा विद्युत्‌ चमकती, और तीज़ गजेना करती हैं और बादलों 
में दत्य करती हैं, तौ बघो होती है, वी के जल का वरुण अचिपति है। 
इस प्रकार वरुण के पीछे इन्द्र और प्रजापतिसूत्रात्मा का संबन्ध ही गा॥३॥ 
प्रश्न-किरण वायु विद्युत्‌ वरुण इन्द्र प्रजापति आदि एदाथे उस मोक्षा- 
विकारी कै मार्गचिन्ह हैं, वा भोगस्थान हैं अथवा केवल मुक्ति (ब्रह्मलोक) | 
को पहुंचाने के साथनभात्र हैं ? उत्तर-- | 
‘oy. 2 PN | 
१२१-छाातबाहकास्तांल्लङ्गात्‌ ॥ ४ ॥ 
पद थेः- ( तल्लिट्गाल्‌ ) उस का लिङ्ग पाये जाने से ( आतिवाहिकाः ) 
केवल पहुंचाने के साधन हैं ॥ 
चन्द्रमसोविच्युतं तत्पुरुषो $सानवः 
स एतान्‌ ब्रह्म गमयति ॥ छा०९।९५।४५॥ . 


ieee 
“बल ~ 


इस सें यह हेतु पाया जाता है कि चन्द्रमा से विद्युत्‌, जो मनुष्य नहीं | 
है, वही इन मोक्षाधिकारियों को ब्रक्त की प्राप्ति कराता है । इस से | 
चन्द्रादि नहीं तौ भोगस्यान होते, न केवल नागेचिन्ह, केवल क्रम से सब .. 
प्रकार के शरीरों से छुटकारा पाने और केवल ब्रह्मतत्व का आश्रय दिलाने | 
. वाले आतिवाहिक ( एक प्रकार से सवारी के सदूश ) समफो ॥ ४ ॥ 


५२२-उभयव्यामोहात्‌ तत्सिठुः ॥ ४ ॥ है! 
पदार्थः-(उभयव्यामो हृत्‌) ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही को व्यामो हँ | 
अथोत्‌ सूक्ष्म शरीर के ससरुत करणों के सिसटा रहने से (तत्सिद्ठु)) आतिः | 


बाहिक चन्द्रादि साउनोंके सिटु हो नेसे [आतिवाहिक ही उनको समभ | 


क्र मोक्षार्थी ज्ञानी हो, चाहे ब. पुनजेन्स का पाने वाला हो, दो नों ह | 
को देहत्याग कर जब तक सूक्ष्म वा लिङ्ग शरोर का साय है, तब द 
व्यामोह ( सूळी की दुशा ) रहती है। तब न तौ सोदरी किरणादि 


Ee ॥ हु ~ १२ [ |] है % ( ड ०३ ४ र पक - 
a, साग।चन्ह जान कर च।न्ह सकता, न वहा कोड शोग सोग सकता, 0 के 
ओ। सै अचिरादि का आतिवाहिक ( अचेतन सवारी के सटूश ) होतः ही सि (|| 
ही ४ न] > ७ वि ॥ ५. a जे: 


४ ५ 0 « [a ५४ 
| 
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ु Ne है 
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होता है, अघोत किरयादि में जाता जाता क्रम से सब शरीरो से मुक्त ह | 


५ [तज २ Re ५4 फेक” गदै पद हे ९ ०१० 
हत्त का प्राप्त ह। जाता है. ॥ ६७४ 
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0 लि 0 वेद्युत अमानव शरीर हो ब्रह्म तक पहुंचा सकता प्रस जब द्यत अमानव शरोर दी अर तक पहुंचा सकता शोर ती 
-द्रन्य वरूणादि की क्या संगति होगी ? उत्तर- 
५२३-वेद्युतनेव ततस्तच्च्छुतेः ॥ ६ ॥ 
पदाथैः-( वैद्युहेन ) विद्युत्सस्बन्धी शरीर से ( व ) हो (ततस्तच्छुतेः) 
वहां से उस छे श्रुतिप्रमाणित होने से ॥ | 
वेद्युतरुप से ही वरुणादि प्रजापत्यन्त स्वहूपों को पाता हुवा मुक्ति 
पाता है, क्योंकि श्र॒तिं ऐस क उती है ॥ ६ ॥ क शा 
प्रश्न -अर्चिरादि प्रजापतिज-सूत्रात्मापयन्त गति कार्यरूप नाशवान्‌ हे 
वा नहीं ? उत्तर- ड 
५२४-कायें बादरिरस्य गत्युपपत्ते: ॥ ७ ॥ 
पदाथैः-( कायम्‌ ) काय-कऋरने से सिद्ध हे ( बादरिः ) बादरि आचाय 
ऐसा मानते हैं और ( अस्य ) इस सुक्त के अधिकारो पुरुष को ( गत्युप- 
चत्तः) गति सिह होने से ॥ क 
इस प्रकार सक्ति पाने वाले की उन लोकों को प्राप्ति अह्पकाल की है ॥७॥ 
१२५ विशेषितत्वा ज्ज ॥५॥- ओर 
पदाथेः-( विशेषितत्वात्‌ ) विशेष विस्पष्ट होने से (च ) भी ॥ 
९२ सें सूत्र में विशेष स्पष्ट कहेंगे ॥८॥ eo 
प्रश्न जब कि “ब्रच्मोव सन्त्रत्पाप्येति” इत्यादि वाक्यों सें सुक्त पुरुष को 
ब्रह्म स्वरूप हो जाना कहा है,तब यह पद्‌ नाशवान्‌ केसे माननीय है? उत्तर- 


४२६-सामो प्या्त स्‌ हुब्यपदेशः ॥ ९ ॥ 


७ 


ड़ सन 


पदाथेः-( सामीप्यात्‌ ) ब्रह्म की समीपतासे ( तु ) ही (तद्व्यपदेशः) 


स्ह को ब्रह्मत्व कथन है, [ स्वरूप से नहीं | ॥ 
क प्रश्न-बहुत स्थानों सें मुक्ति पद्‌ को ब्रह्मलोकप्राप्ति कहा है, तब क्या 
किसी देश-लोक विशेष में रहना स॒क्तिहै? उत्तर, नहीं । लोक शब्द का 
अधे तत्पद॒प्राप्ति है ५ पधा - है E के 
~` ,-लोकशब्दस्त्वनुपशुञ्ञानेष्ताप। शर्मा 
लोक शब्द तौ भोगस्यानो के विना भी प्रयुक्त हों सकता है ॥ 
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EY ` वेदान्तदृशन-भाषानवाद्‌ | 
१-लोकशब्द्श्चात्र लोकने प्रकाशे बच्तयित्तव्यो नतत 


तन्निवेशवांत देशविशेषे ॥ बाचस्पति मिश्र 
वे० सू० ४ । ३ । ९२ 
यहां लोक शब्द प्रकाशाधे में घटाना चाहिये, न तु उस के रहने की जगहू | 
विशेष में ॥ > 


लोकशब्दोशाप मध्ये भोगोऽभाताल्‌ 

गसायढत्व एवोपपद्यते ॥ बेद्‌न्तको स्त प्रभा । 
सू०४।३।४पर॥ 
अग्विहोक बरुरालोकादि का लोक शब्द भी देशविशेषवाचक नहीं 
श्वरूपवाचक हे,कबोंकि भोगायतन लोकविशेब बीच में नहीं हो सकता ॥९॥ 
. \१२७-कायोत्यये तदध्यक्षेण सहतः परमभिधानात्‌ ॥१०॥ 
_ पदार्थः( कायोत्यपे ) कार्य-अचि रादि सूत्रात्मपयन्त लोकों के नाश 
होने पर ( तदध्यक्षेण ) अर्चिरादि लोकाध्यक्ष के | सह ) सहित (अतः) इस 
लोक से (परम्‌) पर=्सूक्षम ब्रह्म प्राप्त होता है (अभिधानात्‌) शास्त्र के कथन से॥ 
पाद्ररम्भ से अब तक आये सूत्रों के भाष्य में कहे शास्ों के प्रमाण 


से यह पाया जाता है कि अचि:-किरणादि लोकों की प्राप्ति होसे २ अन्त 
में पर ब्रह्म मिलता है ॥ १०॥ 


मश्षः-वथा इस पर ब्रह्म से आगे भी कहीं किसी पद्‌ की प्राप्तिहोगी ? 
उत्तर- नहीं, क्यों कि-- 
` भ२८-स्मृत्तेश्च ॥ ११॥ 
पदार्थः-( स्मृतेः) स्मृतिशास्त्र से (च)भी॥ 5 
ओ। उपनिपदादि के अतिरिक्त स्थृति से भी यही बात पाई जाती है कि- छ, 
दु हु जलत उचूष परम्‌ ॥ मन १२३ । १२२॥ क. 
` इत्यादि स्मृति शाञ्र भी परसात्मा को सब से पर बताता है ॥ RR 
ह: पर जैमिनिमेख्यत्वात्‌ ॥१२ . ह 
पर 5 ब सेपरे [१३ | 
म - है । उस से आगे अन्य कुछ नहीं १ | 
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५२९-दशनाज्ु ॥ १३ ॥ 
घढाधेः-( दशनात्‌ ) उपनिषद्‌ के देखने से ( च)भी॥ 
तयोऽ्नसायन्त्सृतत्वमोल ॥ छां० ६। ६।६॥ ५ 


त्या निषद्‌ में देखते हैं कि सुब॒म्णा नाड़ी आदि हार! ऊच्वं 
गति होले होते, शन्त सें अमर पद्‌ सिलत हैं ॥ १३ ॥ 


४३०-न च काय प्रतिपक्त्यश्चिसंधिः ॥१४॥ 


पद्दथेः-(च ) और (काय) कायं जगत के अचिराद्‌ लोक में (प्रति- 
पत्य सिस्तंधिः ) खुक्ति पद्‌ प्राप्ति क्ता जोड़ ( न ) नहीं है ॥ 


आयत छचिरादि प्रजापत्यन्त काय जगत्‌ के स्थानों वा लोकों बा स्व- 
रूपों से ब्रह्म पद्‌ ( शुक्ति ) प्राप्ति का कोडे जोड़ वा लगाव नहीं छ्य कि - 


~न सस्य प्रतिमा अस्ति ॥ यजः तथा श्वेता, ॥ ।2 


इस छा प्रमाण देकर शङ्कराचाये भी कहते हैं कि ब्रह्म को कोडे प्रतिमा | 
बराबर के जोड़ का अन्य पदाथे नहीं है ॥ ९४॥ 


१३९- अप्रतीकालम्बनान््यतोति बादरायण 
| उभयथाऽदोषात्तत्क्रतश्च ॥ १४ ॥ 


पढाधैः-( अप्रतीकालमबनान्‌ ) किसी जड़ प्रतीक का सहारा न लेने | 

 घरलों को ( नयति ) सुक्ति धाम को पहुंचाता है ( इति ) यह (बादरायणः) 

| खाद्रायण सुचि कहते है ( उभयथा ) कमेयज्ञ और ज्ञानयज्ञ दोनों के 
 अनष्ठान सें (अदोषात्‌ ) दोष न होने से ( च) शरीर ( तत्क्रतः ) ब्रह्मयज्ञ 

| भो हेत है ॥ 

' ज्र्मयज्ञ भी कसेयज्ञ ज्ञानयज्ञ दोनों प्रकारों की निदाष होने से जड़ 

| प्रतीक का सहारा न छेने वालों को मुक्ति पद्‌ को प्राप्ति बतलाता है ५ 
प्रतोकोपासकों को नहीं ॥ १४ ॥ "० फर सतक LM 
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ळःन्रोग्योयनिमद्‌ के 9 वे प्रपाठक में सनत्छुखार नवरद्‌ संवाद है । वडा 
नारद्‌ को सनत्कुमार ने प्रथम नात की उपास्त बलले । फिर नारद्‌ 
ने प॒दा तौ सनत्कुमार ने वाणी छे मन को उत्तम बंतडावा, सन से संकल्प 
को उत्तम बतलाया, इसी प्रकार चित्त ध्यान विज्ञान बल शऋन्न जल इत्यादि 
बताते हुवे अन्त में विशष कर यही कहा है कि- 


यवे ममा तत्सखं नाल्पे सुखास्त । भूम थ सुसन 


भमा ल्येन विजिज्ञासितव्य: ॥ छा० ७।३।९॥ 


जो समा महान्‌ है वही सुख है, अल्प तुच्छ पदाथै में सुख नहा । 
भूमा हो सुखरूप है। भूमा ही तौ जिज्ञासायोग्य है ॥ | 
इस प्रकार अन्त सें किसी को जिज्ञासायोंग्य न बताया केबल ब्रह्मः | 


को हो बताया है ॥९६॥ 


डति श्री तलसीरामस्वामिरुते 
वेदाम्तदुर्शनभाषानुवाद्य॒ते भाष्ये 
_ चतुर्थाध्यायस्य | 
| तृतीयः पाद्‌ः 
Ike nm 8 


सुना वेंगे ॥ फिर? 


| है 
: १ 
2 
| ४ 


आशस्‌ 


श्‌ 6 ९ 
अथ चतुर्थव्यायस्य 
चलुथ: पाएँ; 
8 हे ३ >) हे सं - 
अब यह विचार करते हैं कि सुक्त में जीव ब्रह्म के स्वरूप को प्राह 
होजाता है वा अपने स्वरूप से स्वयं उपस्यित रहता है ॥ 
५३२-संपद्याविभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥१॥ 
पदाधेः-( संउद्य ) ब्रह्म को पाकर ( आविभोवः ) अपने स्वरूप से 
प्रकंट होना है क्योंकि (स्वेन शब्दात) स्वेन=अपने स्वरूष से,इस शब्द से 0 
चरं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा+मिनिष्यद्यते ॥ इस यचन सें कहा है 
कि परम ज्योतिः ( परमात्मा ) के पास जाकर “ अपने ' स्वरूप से संपन्त 
जाता है ॥इस में स्वेन=अपने स्वरूप से, यह स्वेन शब्द है । इस से पाया 
जाता है कि मुक्ति में जीवात्मा के स्वरूप का ब्रह्म में लय नहीं होजाता, 
प्रत्युत उस का शुद चिन्मात्रस्वरूप बना रहता है । हां,अन्य देह अन्वःफर ण 
आदि के बन्धन छूट जाते हैं ॥ १७: 
१३३-सुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥२॥ | 
पदाथैः-(ग्रलिज्ञानात्‌ ) प्रतिज्ञा से (मुक्तः) स्ंबन्धविनिमेक्त होता है॥ 
{कसी को यह संशय न रहे कि “ अपने स्वरूप से प्रकट होता हे " 
इस सें होना कहा है, तब कदा चित्‌ सुक्ति का कोडे जन्सविशेष होता हो, 
क्यों कि आअभिनिष्पत्ति शब्द्‌ ( प्रकट होना ) जन्म के पयाय में बहुथा देखा 
जाता है । इस लिये यह सूत्र कहता है कि उपनिषद्‌ सें प्रतिज्ञा मुक्तिको 
है, ज्न्मधारण की नहीं ॥ यथा-- म 
एतं त्वेव ते भूषोज्नुव्याख्यास्या[म ॥ | 
oo CROCS ve ४॥८।९१।३) 
प परतिज्ञा की है कि.इस को हो दन तुम्हे फिर व्याख्या करके 
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 जसेर चातर सन्तं न मिवाऽम्रिये स्एशनः ॥ वाब सन्तं न 'प्रघाऽप्रये रुएृशनः ॥ 
( छाश ८। ९२।९) 
शरीरबन्धरहित हुवे को निश्चय सुख दुःख नहीं छूते ॥ तथा- 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्ाते ख॒ उत्तमः पुरुषः ॥ 
(छां०८।९२।३) 
अपने स्वरूप से प्रकट हीता है, बहु उत्तम पुरुष ॥ तथा-- 


य आत्माऽपहतपाप्मा ॥ छां० ८। ७। १॥ 


जो आत्मा निष्पाप है॥ इत्यादि खमस्त प्रकरण देखने से जाना जाता | 
है कि न शरीर रहता, न पाप रहते, न सुख दुःखों का स्पशं होता, केवल | 
मक्त होजाला है ॥ २॥ 

` प्रश्न-परं ज्योतिरुपूंपद्धते-में यह कहा है कि बढिया ज्योति को 
प्राप्त होता है । ज्योति तो आग्नेय वा सूर्याद्‌ भौतिक ज्योति को भी कहते 
हैं, तब मुक्तात्मा को बया यही भौतिक ज्योति तौ नही सिलजाती हो, जो 
अन्यों से बढ़िया हीने से परसज्योति कहाती हो ? उत्तर--- 


३४-आत्मा प्रकर णात्‌ ॥३॥ 
पदार्थेः-( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण से ( आत्मा ) आत्मा ही ज्योति शब्द 
का वहां अर्थ है ॥ 
 . तब परम ज्योति का अर्थ पर आत्मा-परमात्मा हुवा ॥ ३ ॥ ४ 
... प्रक्न+-मुक्त पुरुष जिस परमात्मा को पाता है, वह परमात्मा मक्तपरुष | 


| के अपने स्वरूप से बाहर एघक जान पडता है वा अपथक=अ्पने में व्या- | 
UCI STIR Fe न १2६2: कक ° 
न भ१४-आंबभागेन दृष्टलात्‌ 090...“ | 
ः . पढाधेः-( अविभागेन ) अपथक्‌ भाव सेत्व्यापक भाव से, क्योंकि 

त्यात्‌ ) साक्षात्‌ हो से॥ CR 0024.) | 


02५ 
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| इत्णद्‌ सें देखा जाता है कि जिं सुक्ताउवस्था में सिवाय परमात्मा 
| के अन्य किसी को नहीं देखत! ॥ ४॥ 
प्रश्नः -तौ फिर मुक्ति पाकर आनन्द कहां से पाता है ? उत्तर- 
१३६-त्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्य: ॥ ६ ॥ 
पद्धैः- (जैमिनिः) जेसिनि मुनि कहते हैं कि ( ब्राह्मण ) ब्रह्मसंबन्धी 
ानन्द्‌ से आनन्दित होता है ( उपन्यासादिभ्यः ) क्योंकि शास्त्रों में ऐसे 
उपन्यासादि पाये जाते हे ॥ 
१-सत्यकामः सत्यसद्ूल्पः ॥ दढां०7॥ ८।७।९॥ 
~ lo 
२-ख सत्र पति जक्षन्‌ क्रोडन्‌ रममाणः \६।१२। ३॥ 
>€ ~ ~ 
३-सस्य सर्वेष लोकेषु कामचारो भनात॥०।२५।२॥ 
चे वचन शांकर साध्य सें भी लिखे हैं । इन से पाया जाता है कि- 
९ -सुक्त पुरुष को खत्य काम, सत्य सङ्ल्पादि ब्रह्वानन्द मिलता है ॥ 
२-मुक्कि में आनन्द का भोग आर क्रीडा है ॥ 
३-मुक्ति में सवत्र व्याहृत गति है ॥ 
` बस जैसे ब्रह्म आत्मक्रीडा, आत्मरुति सर्वत अरञ्घाहतवृत्ति है, वेषे 
जीव को भी ब्रह्मप्राप्ति से ये सब ऐश्वये प्राप्त होते है ॥ ३॥ 
प्न -त क्या आनन्द के भोगाध इन्द्रिये वा अन्तःकरण कुछ रहता 
है? उत्तर, नहीं, किन्तु- ह | A 
५३७-चितितन्मात्रेण तदास्मकत्वादित्यौडुलीमि: ॥ ६॥ 
ऋऔडलोसिः ) श्रीडुलोसि मुनि (( इति ) ऐसए कहते है कि 
नमात्र स्वरूप से । क्यों कि ( तदात्सकत्वात्‌ J 


पदाथेः-( 
( चितितन्सात्रेण ) चत 
स्वरूप होने से ॥ RE ज 2 
क्यों कि सुक्ति में चेतनमात्र स्वरुप रहता है, अन्य कुछ नही, इस लिये 


उसी स्ूरूप से ब्रह्मेश्चय को जीव भोगता है ॥६७ | Mrs 


क्या हुई ?. उत्तर. 5 


Re 
5. कक १25 १ 
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५३८-एवसप्यूपन्यासात्पूर्वेभावा- 
दऽविरोघं बादरायण: ॥ ७॥ 
पद्रथैः-( बादरायणः ) व्यास जी स्वयं कहते हैं किं ( अविरोचस्‌ ) ` 
जेमिनि और आडुलोमि से हम को विरोध नहीं । क्यों कि ( एवम्‌ ) ऐसे 
( उपन्धाखाल्‌ ) ऐश्वयं के उपन्यास से ( अपि ) भी ( पृवभावात ) ऐश्वय 
से पूवे ही सब बन्धनों के कटने रूप भाव से विरोध नहीं है ॥ 
सुक्त पुरुष शरीरादि बन्धनों से पूव झुक्त होकर तब ब्रक्मानन्द्= 
परमात्मेशवयं को अपने चेतन स्वरूप से भोगता है। इस लिये हम को 
अन्याचायों से विरोध नहीं । यह व्यास जी का अपना सत भी है॥9॥ 
प्रक४-ऐश्वय उपस्थित कहां से केसे हो सकते हैं, जब कि घेतनमात्र | 
शेष है ? उत्तर- हः 
..._ ४४९-संकल्पादेव त तच्छनेः ॥ ८ ॥ 
पद थेः-( संकणपात्‌ ) संकल्पसान्र से ( एव) ही ( त) लौ होते हैं 
( तच्छ्रुतेः ) इस बात में श्रुतिप्रमाण से ॥ ` | 
स॒ याद ।(पढ्लोककामोभवति, संकल्पादेवास्य 
पितरः समुक्तिष्ठोल्त ॥ छां० ८। २। १ ॥ 
वह याद्‌ पिट्लोक को कासना करता है तौ संकल्प से ही इस कों 
पितर उपस्थित हो जाते हैं ॥ इत्यादि बचनों से पाया जाता है कि अन्य | 
` साधनों के विना हो सुक्त पुरूष के संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है ॥८॥ ३ र 


५१०-अतएव चानन्याघिपलि: ॥ ९ ॥ क्‍ 


.... पद/थेः-( भतएव ) इस संकल्पमात्र के बल से ही ( अनन्याउचिफ्तिः ) 0 
स्वतन्त्र खासी हो जाता है॥ | ७ 


अन्य कोड उस पर आधिपत्व नहीं रखता। स्वाराज्य सिद्धि हो जाती है ॥९॥ हँ |, 
२४१-अभाव बादारराह ह्येवम्‌ ॥ १० ॥ | 


उ SR, टि 
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३३२-भाव जासानावकट्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 
पद थेः-( जेसिनिः ) जेसिनि सुनि ( भावम्‌ ) संकल्प सात्र के आव 
को कहते हैं । ( दिकल्पासननात्‌ ) संकल्प विकल्पों के आमनन से ॥ 
यदि पिल्लोक की काम्मणा करे, इत्यादि में यदि? लगाया है, यदि 
न कासना करे, तो कुछ नहीं । इस प्रकार के विकरुप से जैमिनि जी कहते 
हैं कि संकल्पसात्र के बल का आव रहता है ॥ १९ ॥ 
१२३- ट्रादशाहवदुभयविधं बाद्रायणोऽत्तः ॥ १२ ॥ 
पढ्दधेः-( बाद्रायणः ) स्वयं व्यास"जो कहते हैं कि ( अतः ) इस 
दोनों छकार को उक्ति से ( उभयविधम्‌ ) दोमों प्रकारों को हस मानते 
हैं ( ट्वादशाइवत्‌ ) जसे “द्वादृशाह! नास को इष्टि को 'सत्र' सो कहते हैं, 
` पौर “अहीन? सो॥ 
बृसी प्रकार भौतिक सानसिक संकल्पादि का अभाव और शुद्र चेतन 
आत्मा के संकल्पादि का भाव, दोनों ही साननीय हैं ॥ १२॥ 


१९2-तन्त्भावे सन्ध्यवदुपपसे: ॥ १३ ॥ 
पदाधैः-( तम्बभावे ) भौतिक शरोर के न रहते हुवे ( सन्ध्यवत्‌ ) 
जाग्रल और सुषप्ति की सन्धि=स्वम्ञावस्या के समान ( लमपच्चे: ) उपपन्र= 

सहु होने से-॥ १३ ॥ और- 
५४५-भावे जाग्रद्वत्‌ ॥ १४ ॥ 
पदाथेः-( आवे ) सांकल्पिक शरोरों के होने=भाव में ( जाग्रहृत्‌ ) 
` जग्रत्‌ अवस्था के समान उपपन्न होने से ॥ १४ ॥ | 
५४६-प्रदौपबदाबेशस्तथाह दशधात ॥१४॥ 


पदाधेः-( प्रदीपवत्‌ ) दीपक के समान ( आवेशः ) अन्य शरोरों में 
आदेश कर सकता हे ( हि ) क्योंकि ( तथा ) इसी प्रकार का ( दुशयति ) 
योगबल वा सेस्‍्मेरिज़म भी दिखलाता है ॥ १३॥ 


समाथि और रुषप्ति खे मुक्ति में क्या अन्तर है ? उत्तर- + 
। ५-स्वाप्यय सं पर फोर रापेक्षमात्रिष्कृत हि १९६ 
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पदार्थ;-( स्वाप्यससंपत्यो: ) सुर्णा्त और योगसमूपत्ति इन दोनों सें 

र a ब र 

से ( अन्यतरापेदस्‌ ) किसो एक का अपेक्षा से (जझाधिष्छकतस्‌ ) प्रकट ऐश्वय 
( 


मक्त परुष कर शेश्वर्स स्ाप्यय=्खुष्त ऽप्रौर संपक्ति-थी गेश्वय की अ- 
नराल प्रत्यक्ष है । ब्योंकि सुषप्ति में आनन्द का रोग नहो, समा थि 
मुक्त पुरुष का ऐश्वर्य केबल खंकल्पभएन्र से सदु है ॥९६॥ 
प्रक्टः-तौ क्या मुक्त पुरुष को परमेश्वर को बराबरी प्राप्तही जाती है ? 
उत्तर-न हीं, क्मरें(कि- 
धए८- जरटुव्यापार्वज प्रकरणाठुसानईलत्वाञ्ल॥१७॥ 


पद्‌श्चेः-( जगदूव्यापारवल्वमस्‌ ) जगत को उत्पत्ति का व्यापार छोड़ _ 
कर अन्य साम्ये सब होता है । ब्योंकि ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरण सै(च) 
और ( असंनिहितश्वास्‌ ) संनिधान=व्यापकता न होने से ॥ 

सक्तपरुष कै प्रकरण में जगदल्पत्ति स्थिति प्रलय करने फा सासथ्य _ 
नहीं कहा, तथा जेसे परसात्मा जगत्‌ के उपादा में सबत्र एकरस संमि- . 
हित व्यापक है, वेसे मुक्त पुरुष व्यापक वा संनिहित नहों, इस लिये सुक्त 


जीव को यह अधिकार नहीं सिला ॥ १७ ॥ 
४४८- प्रत्यक्षो पदेशादिति चेन््नाधिकारिकम णड लस्योक्त:॥१८। | 


पद्र्थैः-( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कही कि( प्रत्यक्षोी पदेशात्‌)-रूपष्ट 
उपदेश से [ पाया जाता है कि जगढ्व्यापार भी मुक्त पुरुष कर सकता है | 
सो (न) नहीं, ( आधथिकारिकमयडलस्यो क्तः ) अधिका रिसएडलस्थ ऐश्रय ड 
का कथन होने से ॥ 2 

स्वाराज्यप्राप्ति का बात्पय इेश्वरफ़्द्त्त अधिकार जितने मण्डलों क 
आओ भक्त को प्राप्त होता है, उतने पर ही उस को स्वाराज्य मिलता हे 
नन्त नहीं ॥ १८ ॥ तथा च-- कु 
ह) __ ५७०-विक्रारावरत्ति च सथाहि स्थितिमाह ॥ १९॥ 
 पदा्थेः-सुक्तपुरुष का ऐश्वयं ( बिकारावर्सि ) विकार से बंदूलने-व 
१ (च ) भी है [ परमेश्वर का ऐश्वय बदलने बाला नहीं ] ( तथाहि ) डस 
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ही ( स्यत्‌ ) दशा को | आइ ) शाख कहता है! | 
; Dr FE .। 


४ 
के £ ०? 5 ही 
AEs) + हे | 4 हि | | 
i ८] ४; हि कक. sa ४५. लक कि क 
Fe | - १ "२ का ० i ® 
5 ै न ३ ७, 
“है 


br सिरी, 
edie,» ही ड RS 0५) तँ 
# TS rs २२ ७ १ 
TB ` “4 No 
८ 000 rad SR a 
i 0002 


8५०४४ ४ 


चल्रुधोध्याय, ४ पाद्‌ २३९ 


FOSS I 


स॒ यावदायुषं ग्रह्मलोकससिसं पद्यसे ॥ छां० ८।१४।१॥ 
फैवल अपनी मुक्ति को आय (अवधि) पर्यन्त ब्रह्म छोक को पाता है, 
अवचि के पश्चात्‌ नहीं । इस से भी सुक्त पुरूष का ऐश्‍वर्य परसात्सा के बरा- 
बर नहीं, विकारी=परिणामी है, नित्य महीं ॥ १९ ॥ तथा- 
५५१-द्‌शेयतश्वैवं प्रत्यक्षानुसाने ॥ २० ॥ 
पद्‌थैः-( च ) और ( ब्रत्यत्षानुसरने ) प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों 
( एवस्‌ ) इसो बात को ( दुशयतः ) स्पष्ट करते हैं कि- 
सुत्ति विकार से बदलने वाली है ॥ २० ॥ 
५५२-ोगमान्रसाम्यालिङ्गाज्ज॥ २१ ॥ 
पदा्थे:-( भोषसात्रसास्यलिङ्गस्‌ ) केवल आषणन्दोपभोग में समता के 
लिङ्ग से ( च ) भो ॥ 
सुक्त पुरुष का अएनन्द्भीग ही ईश्वर कै समान है, अन्य बातें ससान नहीं ॥२१॥ 
५५३-आानावृत्तिः शब्दादूनादृत्ति: शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 
पद्ाथः-( शब्दत ) शब्दप्रसाण से ( अनादृत्तिः ) बहु पुरुषों के सी 
` आवृत्ति-चऋश्रमण नहीं होता ॥ 
अर्थात विकारावत्ति होने पर भी अनावत्ति को शास्त्र कहता है। इस 
से बढु पुरुषों की आवृत्ति से सुक्तों को श्राढत्ति. विलक्षण जानो, समान 
आपत्ति नही। दो बार पाठ अध्याय, पाद्‌ आर ग्रन्थसम सि पूचनाथे है॥ २२७ 
इति श्री तुलखीरासखासिकते 
वेदान्तद्शनभाषानुवादयुते भाष्ये 
चतुर्थाध्यायस्य चतुथेः पादुः : 
॥ ४॥ 
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पांच दशनां का भाष्य | 
ज्रियपाठक! आयावस्ते के भूषण ऋषि सुनियों ने अपने 
दीर्घकालीन तप और अनुभव के द्वारा पावन देञ्बा'णी 
में जिन असल्य रतलों का सङ्गठन किया था, यक्याथ बे 
अभी तक उस देववाणी की गम्भीर शुहा में यथाकम 
झीर यथास्थान रवखे हुनै हैं तथापि ऐसे मनुष्यों के 
अभाब से जो विचार का दीपक ओर परिश्रम का कुदाल. 
हाथ में लेकर उन को वहाँ से (नकाल, सवसाधारण जन | 
उन की देदीप्यमान ज्योति से वाज्जुत हं । बस सर्वसाथा- ड 
रण तक उन रत्रों का प्रकाश पहुंचाने के लिये यह शुभारम्भ __ 
किया है । सरल हिन्दी भाषा मं अनुवाद अर व्याख्या 
करके विद्यारसिक पाठकों की खेतर में समपित किया है। _ 
इस में प्रथम सूत्र का सरलपदार्थ, पुनः उस का व्याख्यान | 
क्रिया गया है। आशा है कि इस अनबाइ्‌ के द्वारा सूत्र- 
कार और भाष्यकारो का आशय समझने में पाठकों को | 
हत कछ सहायता मिलेगी ॥ 
९-न्यायद्‌शंन घढिया कागज ॥2) 
साधारण कागज ॥) जिल्द का 7) अधिक 

२-योगद्शन भांषानवाद, सूट ॥) 
३-साख्यद्शन भाषानबाद्‌, मूल्य ९) 
.१-वेशाषकद्शन भाषानवाद्‌, मूल्य ॥=) 


आ 2 ५-वेदान्तद्‌शंन भाष्य मूल्य १) 
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